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विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
व दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


| चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
| लगेगा। 
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मानसिक, safaai ओर उनकी चिकित्सा इस'-पुस्तकका = 


Md विषय हे। आयुवदीय साहिलमें मानस-रोग-विषयक जो 
जानकारी यत्र-तत्र प्राप्त है, उसीका संग्रह इसमें किया गया है । 
आयुर्वेदका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की - रक्षा और व्याधियोंको 
गन्त करना S| इसी उद्देश्यको लक्ष्यमें रखकर इसकी मुख्य 
temat ओर संग्रह-म्रन्थोंका निर्माण हुआ है | रोगोंके वर्गीकरण 
मै मानस-व्याधिको भी विशिष्ट खान दिया गया है। परन्तु 
एरीरिक एवं आगन्तुक व्याधियोंका जितना वर्णन मिलता हे 
लना सानसिक व्याधियोंका नहीं मिळता । मानस-रोगाधिकार 
हुत ही संक्षिप्त है, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो माळूम 
पगा कि भूत-विद्या नामसे प्रसिद्ध आयुर्वेदके एक अंशमें 
गाधुनिक दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वकी बातें उपलब्ध होती है । 
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आजकल जो लोग gz अधै-शिक्षित किंवा अशिक्षित वेद्यांको 
देखकर ही आयुर्वेदके बारेमें अपना मन्तव्य बना लेते हैं, वे 
आयुर्वेदे प्रति घोर अन्याय करते हैं । उन्हें यह नहीं भूलना 
चाहिये कि आयुर्वेदको उपवेदोंमें स्थान दिया गया था । ae वात 
आय्ये जनताकी आयुर्वेदके प्रति सम्मान-वृत्तिकी द्योतक है । 

आधुनिक विज्ञान (Science) कई शाखाओंमें विभक्त हो 
गया है। ये शाखाय भी एक-दूसरेपर अवलम्त्रित रहती हैं। 
आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र (Medicine) भी पदार्थ-विज्ञान 
९ Physics ), रसायन-शास्त्र ( Chemistry ), प्राणी-शास्त्र 
९ Biology ) आदि विज्ञानकी शाखाओंके साथ गहरा सम्वन्ध 
रखता है। साथ ही प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दोनोंको प्रमाण 
मानकर अपनी ज्ञानराशि अभिवृद्धि करता जा रहा है । इसी प्रकार 
यदि हम आयुर्वेदके सुदीर्ध इतिहासपर दृष्टिपात करं तो सालूम 
होगा कि आयुर्वेदने भी अपने समयके दर्शनके साथ गहरा सम्पके 
स्थापित किया था। 

ईसासे पूव आठवों शताब्दीसे उत्तरोत्तर ईसाकी छठी या 
सातवीं शताब्दी arè १४००से १५०० वर्षामें आयुवदके 
निश्चित स्वरूप धारण करते हुए साहित्यने समकालीन नव-उद्घाटित 
दार्शनिक तथ्योंकी उपेक्षा नहीं की । सांख्य और योग, न्याय ओर 
वेशेषिक, isa समयके उल्लेखनीय दाशनिक प्रश्नोने आयुवदके 
संहिताकारों तथा संस्करत्ताओको पर्याप्त प्रभावित किया | 
आयुर्वेदके अनेक मौलिक सिद्धान्त उस कालमें प्रचलित पदाथवाद 


2 >. . | 
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gA त्पत्तिवाद तथा मानस-शास्त्र-विषयक विचारोंके आधारपर 
रचे गये हैं | आयुर्वेदीय संहिता-प्रणेताओंके आस-पासके वातावरणमें 
सत्त्य क्या है “aq क्रिया कारि तत्‌ सत” या अन्य कोई ? इस 
प्रश्रकी चर्चा हुआ करती थी । विभिन्न दाशनिकोंने प्रमितिको 
ग्रहण करनेमें साधनभूत आठ प्रमाण-- प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शाब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ओर ta निर्धारित 
किये थे! । agia भी अपने विषयकी चर्चाके fa 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्रोपदेश, ओर युक्ति आदि प्रमाणोंको स्वीकार 
किया था*। युक्तिपर सविशेष भार दिया गया है क्योंकि 
आयुर्वेदका सम्बन्ध चिकित्स्य पुरुषके साथ दै, जिसमें उसके 
शरीर ओर मन दोनोंका समावेश होता है? | 

जिस प्रकार शारीरिक रोगोंकी चिकित्साके लिये शरीर 
के अंगों ओर उपांगोंकी रचना ओर उनके व्यापारोंका ज्ञान आवश्यक 
हे। उसी प्रकार मानस-रोगोंके अभ्यासके ga मनके स्वरूप 
एवं उसके व्यापारोंका ज्ञान भी आवश्यक है। प्रकृतिस्थ 
शरीरके व्यापारोंके ज्ञान ( Physciology ) के विना विकृत 


शरीरके व्यापार समभमें आही नहीं सकते। उसो प्रकार . 


प्रकृतिस्थ किवा असल aah व्यापारोंके ज्ञानके विना विकृत 
सानसके व्यापार कदापि adi समझे जा सकते। इसलिये 
आगे आनेवाले अध्यायोंमें मनका स्वरूप, उसके व्यापार, 
इन्द्रियां और उनके उपघातके परिणाम-स्वरूप पैदा होनेवाळी 
क्षतियाँका बर्णन किया गया है। साथ ही मन और इन्द्रियोंके 
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व्यापारोंके वाहक ana’ (Nervous system ) " 
का भी संक्षिप्त वणन किया गया है। यह सब जान लेनेसे 
मानसिक विकृतियोंका अनुशीलन सरल हो जायगा। 

आजकल नाड़ीतन्त्र तथा उसकी सूक्ष्म रचनाका एवं उसके: 
व्यापारोंपर अप्रत्यक्षतया प्रभाव डालनेवाली निःस्रोत-प्रन्थियोंका 
( Ductless glands ), जितना अन्वेषण हुआ है उतना 
प्राचीनकालमें नहीं हुआ था। तथापि मानस-प्रक्रियाओं अथवा 
मानसिक व्यापारोंके -विषयमें हमारे दशनोंने पुष्कळ विचार 
किया है। आयुर्वेदने उन विचारोंका उपयोग अपने सिद्धान्तोके 
निर्माणमें किया है। आगे आनेवाले अध्यायोंमें इन दार्शनिक 
बचनोंका मेंने यथोचित उपयोग किया हे । इनके उपयोग mAN 
मेंने प्राचीन आचार्योकी ही पद्धतिका अनुसरण किया है” | 
मेंने उनके तन्त्रोंका खण्डन नहीं किया, किन्तु आधुनिक 
बेज्ञानिक अन्वेषणोंका यथाशक्ति उपयोग करते हुए ' उनका 
परिष्कार मात्र किया है। उदाहरणतः. मानसिक व्यापार ओर 
त्रिदोषका पारस्परिक सम्वन्ध आयुर्वेदका एक मोलिक सिद्धान्त 
है । इतर दर्शनोंका यह विषय नहीं हे । उस सिद्धान्तको यथाशक्ति 
-समभानेका मेने यत्न किया है। इसी प्रकार मानंसिक एवं 
शारीरिक दोषोंको प्रकुपित करनेमें प्रज्ञापराधका महत्त्व एवं 
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; विविध ओषधोंमें सत्त्वावजय या मनोनिग्रहकी आवश्यकताको 
“भी सममाया È | 
| हमारी आधुनिक संस्कृतिके एक प्रवाहका मूल पश्चिममें है, यह 
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धुव सत्य है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता । यातायातके 
'साधनोंके बढ़नेसे भोगोलिक अन्तर कम हो गया हे, जिसके 
'फल्स्वरूप हमारी आधुनिक शिक्षा हमको अपनी आय-संस्कृतिसे 
और भी बिसुख करती जा रही है । \ 

मानस-शासत्र (Psychology) जेसे गहन त्रिषयके 
सम्बन्धम॑ हमारे यहां प्राचीनोंने भी कुछ विचार किया 
दै, इस बातको हमारे आधुनिक सुशिक्षित लोग सी नहीं 
amd | योगवासिष्ठ या पातञ्जलि-योग-सूत्र जेसे प्रन्थोंकी 
कई वातोंको वे लोग साधुओं ओर वेरागियोंकी सारहीन aa 
मानते हें। किन्छु भारतीय जनताके सोभाग्यसे “साइको- 
'छाजिकळ रिसच-सोसाइटी?” ( Psychological Research 
Society) द्वारा किये जानेवाले संशोधनोंने एवं हठयोगके 
विशेषज्ञों द्वारा जनताके समक्ष दिखाये गये sania 
आधुनिक मानस-शास्तरके अनेक सिद्धान्तोंकी नींव हिला दी हे । 
किन्तु यह चर्चा यहाँ अप्रासंगिक हे। | 

यहाँ एक anes भ्रान्तिकी ओर में विचारशील पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । 'मन' शब्दका अर्थ सममनेमें 
कई लेखक एबं पाठक भूल करते हें । हमारे तत्त्वज्ञानके आस्तिक 
दर्शन ( Systerns of Philosophy) आत्मवादी हें और 
सनको वे स्थिर आत्माका करण-साधन-रूप मानते हैं; दूसरी 
ओर पाञ्चाय मानस-शास्ञन्ञ पुरुष (Personality) के चेतन्यांश 
को मन (Psyche) के नामसे पुकारते हैं। हमारे दार्शनिक 
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' साहित्यमें इसी कारण आत्माको अपेक्षा मनका स्थान गौण है 


ओर मानस-शास्त्रकी चर्चाका आत्मज्ञानकी चचमिं अन्तर्भाव हो 
जाता है। परन्तु आजकल पश्चिममें स्थिति भिन्न है। वहाँ 
मानस शास्त्र आत्मवादी तत्त्वज्ञान ( Philosphy) से अलग 
होकर अपने खतन्त्र रास्तेपर जा रहा है ओर कुछ एकको छोड़कर 
अधिकांश मानसशास्त्री प्राचीन बोद्धोंकी तरह स्थिर आत्माको 
नहीं मानते | उनके मतानुसार मनका अर्थ मनोवृत्तियोंका समूह है | 
इस समूहकी सहायतासे ही वे हमारे सब शारीरिक एवं मानसिक 
व्यापारोंकी व्याख्या करते हें | संक्षेपमें--शरीरमें पाये जाने- 
वाले जड़ पदार्थोके गुण-धमोसे विरुद्ध गुणधर्म बाला जो चेतन्य 
है वह उनके मतानुसार मन है। maè धर्मा (Mental 
Functions ) के विषयमे वहाँ भी विभिन्न मत हैं। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार हमारे तत्त्वज्ञानमे विभिन्न दर्शन हें उसी प्रकार उनके 
यहाँ भी मन और उसके व्यापारोंको सममानेवाले भिन्न-भिन्न 
मानस-शास्त्रके दर्शन (Schools of Psychology) È | इस 
देशमें भी वेसे मत थे। कुछ लोग मनको, कुछ लोग इन्द्रियोंको 
ओर कुछ तो क्षणिक विज्ञानको ही आत्मा मानते थे, जिनका 
यथार्थ वर्णन भगवान शंकराचायने किया है” | 
मनके विषयमें पूव और पश्चिमके दृष्टिकोणोंमें इस भिन्नताको 
ध्यानमें रखे बिना मानसशास्त्रकी चर्चा यथार्थ रूपमें नहीं. हो 
सकती । इसी प्रकारका दूसरा मतभेद मानसशास्त्रके अनुशीलन 
की पद्धतिके विषयमें है । हमारे देशमै मन एवं मानसिक 


` CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Cs), 3 _ पहला अध्याय 


व्यापारोंका अनुशीलन मुख्यतया आन्तर-निरीक्षण-पद्धति 
(Introspective Method) द्वारा और अल्पांशमें अबलोकन 
( Observation ) पद्धति द्वारा हुआ है। प्राचीन महर्षियोंने 
स्वयं जाग्रत-अवस्थामें, स्वप्रावस्थामे, निद्रावस्थामे या तुरीयावस्थामें 
जिन-जिन मानस-प्रक्रियाओंका अनुभव किया उसके आधारपर 
उन्होंने अपने मन्तव्य बनाये हें । जड़, मूढ़ अथवा विकृत मानससे 
पीड़ित मनुष्योंके मनके मानसिक व्यापारोंके अवलोकनको उनके 
वर्णनमें गोण स्थान प्राप्त हुआ है | इसके विपरीत पश्चिमसें आन्तर 
निरीक्षण-पद्धतिका बहुत ही कम उपयोग होता है। वहाँ विकृत 
मानसका, बाल-मानसका ओर इतर प्राणियोंके मानसका 
अनुशीलन मुख्यतया अवलोकन-पद्धति द्वारा होता है। इस 
प्रकार पद्धतियोंमें भेद होनेसे लोगोंके मन्तव्योंमें भी थोड़ा- 
बहुत भेद दृष्टिगोचर होता है, जिसका हम आगे उल्लेख 
करगे । 

पश्चिममें पहले naamaa अभ्यास चिकित्सा-शा्के 
पाम्यक्रमसें नहीं था । लेकिन अब वह्‌ अनिवार्य हो गया हे, 
कारण, मानसशास्त्रके अभ्यासके बिना मानस-रोगोंका उपचार 
नहीं हो सकता। आजकल मानस-रोग-चिकित्सा (Psychiatry) 
को भी विशिष्ट स्थान मिळता जा रहा है। इसलिये चिकित्सा- * 
waè पढ़नेवालोंको अब मानस-शास्त्र एवं मानसिक रोगोंकी 
विशिष्ट चिकित्सा पद्धतिका जानना भी आवश्यक हो गया है। 

हमारे आयुर्वेद-साहित्यमे, मानस-व्यापारों तथा मानस- 
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बिकृतियोंका जो सूत्रात्मक वणन है, आधुनिक समयके सहज-सुलभ 
मानस-शास्त्र तथा मानस-रोग चिकित्साके वर्णनोंका यदि उसमें, 
और समावेश कर दिया जाय तो इससे लाभ ही होगा। परन्तु 
शत इतनी ही है कि यह समन्वय पक्षपातसे रहित होना चाहिये, 
क्योंकि बिना इसके तत्त्व दुष्प्राप्य हो जाता है | 

“पराधिकारेषु a विस्तरोक्तिः?-- प्राचीन आयुर्वेदाचायके इस 
RA | नियमके अनुंसार इस पुस्तकमें शारीरिक रोगों ( Organic 

। disorders) के विषयमें विस्तृत वर्णन नहीं किया दै। 
| क्योंकि पाठक इन रोगोंको अच्छी तरह जानते हें | 
| इस ग्रंथके प्रधान विषयका इतना निरूपण करनेके बाद अब 
| में इसके प्रयोजनके विषयमै भी कुछ कहूंगा । आधुनिक कालमें 
मानसिक रोगोंका प्रमाण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ओर इनकी 
चिकित्सामे अनेक मौलिक परिवर्तेन हुए हैं। इन सबको ' लक्ष्यमें 
रखते हुए आयुवदके भूतविद्या या भूतसन्त्र नामसे प्रसिद्ध अंगका 
अव्‌ पुनः-संस्करण करना आवश्यक जान पड़ता है । उसको अव 
मानस-चिकित्सा-तम्त्रके नामसे प्रसिद्ध किया जाय तो अधिक 
अच्छा होगा। वर्तमानकाळ इस परिवतेनकी माँग कर रहा दै 
= Zi) ऐसा में समझता हूं । 
| यदि हम शारीरिक रोगोंकी दृष्टिसे थोड़ा विचार करं तो 
मालूम होगा कि जिसका शरीर सर्वथा नीरोग हो ऐसे मनुष्य 
611) समाजमें बहुत कम दिखाई देते हैं। किसीको आमाशयका रोग, 
तो किसीको आँखका रोग, किसीको वृक्ककी व्याधि, तो किसीको 
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-नाककी व्याधि-+ इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यमें कोई न कोई रोग 
afena हो रहा है | 

यही स्थिति मानसिक रोगोंके विषयमै भी है। आधनिक 
अनुसन्धानोने यह सिद्ध किया है कि मानसिक ana (सवथा ' 
नीरोग मन) भी समाजसें वहुत कम HJN पाया जाता 
है। दूसरे शब्दोंमें, जिस प्रकार समाजका अधिक भाग 
'न्यूनाधिक मात्रामें भयंकर शारीरिक रोगोंसे पीड़ित है उसी प्रकार 
न्यूनाधिक मात्रामें वह भयङ्कर मानसिक रोगोंसे भी पीड़ित 
होता जा रहा है । अन्तर केवल इतना ही है कि शारीरिक रोगोंके 
ब्रिषयमें हम लोगोंने अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिये उनको ' 
शीघ्र पहचान लेते हैं, जब कि मानसिक रोगोंके विषयमै हमारा 
ज्ञान कम होनेसे हम उन्हें शीघ्र नहीं पहचान पाते। जब मानसिक 
रोग भयङ्कर रूप पकड़ लेता है तभी हम उसको पागळपनके 
नामसे पुकारने लगते हैं | 

इसके अतिरिक्त शारीरिक रोगोंकी अपेक्षा मानसिक रोग 
बहुत भयङ्कर Èl व्यक्ति ओर समाज दोनोंको इनके बुरे 
“परिणाम सोगनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। उनकी चिकित्सा 
“के परिणाम भी जितने अच्छे होने चाहिए उतने अच्छे अभी नहीँ 
होते | “शत्रु और रोगको शुरूसे ही दवाना चाहिये” यह कहावत 
“शारीरिक रोगोंकी अपेक्षा मानसिक रोगोंके लिये अधिक युक्ति- 
“संगत है ; क्‍योंकि एक वार जड़ जमा लेनेपर मानसिक रोग 
अथक परिश्रमसे भी अच्छा नहीं होता और रोगी एवं उसके सारे 
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2 कुटुम्बको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । हमारे देशमै अतिशय दरिद्रता 


तथा अन्य कारणोंसे शारीरिक रोगोंके लिये भी पर्याप्त मात्रामें 

चिकित्सक किंवा चिकित्सालय नह : ऐसी अवस्थामै मानसिक 

mia चिकित्साके लिये व्यवस्थित योजनाकी तो आशा ही केसे 

रख सकते हैं ? वस्तुस्थिति यह है कि कुटुम्बमे यदि एक आदमी 

भी मानसिक रोगका शिकार हो गया तो उसके लिये विशिष्ट 

चिकित्सालयोंकी पर्याप्त dens अभावके कारण, कुटुम्बियोंके 

शिरपर ही उसकी Gaara भार आ पड़ता हे । यदि मानसिक: 

| व्याधियाँ प्रारम्भिक अवस्थामें ही हों तो उनकी चिकित्सा घरमें भी 

| हो सकती -है। लेकिन जब वे भयङ्कर स्वरूप धारण कर लेती हें, तब 

कुटुम्बीजन उनकी देख-भाल नहीं रख सकते ओर उस रोगीके 

लिये आवश्यक समुचित वांतावरण भी घरमें नहीं होता | इसके 

अतिरिक्त मानसिक रोगांका शरीरपर ओर शारीरिक रोगोंका 

A A मनपर केसा बुरा प्रभाव होता है यह बात अनेक areata 

सुबिदित है । इसलिये रोग-विनिश्चयमें वेद्यकी जिम्मेदारी भी 
बढ़ जाती है । 

मानस-रोगके विशेषज्ञोके मतानुसार हमारा वतेमान 

जीवन ऐसा अशान्तिमय हो गया हे कि यह जीवन-संग्राम विविध 

मानसिक रोगोंको जन्म देता है | जिस प्रकार शरीर कमजोर होने 

पर विविध प्रकारके रोगजनक जीवाणुओं ( Pathogenic 

Germs ) का शिकार बन जाता हे, उसी प्रकार मन भी कम- 

जोर होनेपर, सांसारिक, आर्थिक ar राजनेतिक परिवतेनांके 
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'परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाळे विचारचक्रोंका ( Thought 
Complexes ) प्रास बन जाता है और उन्माद तथा विषाद 
जेसे रोगोंका जन्म होता है। वर्त्तमान युग अधिकाधिक 
यान्त्रिक होता जा रहा है ओर “जिस प्रकार यन्त्र काम देते है, 
उसी प्रकार मनुष्योंको भी काम करना चाहिये” इस प्रकारकी 
धारणा जाने या अनजाने घर करती जा रही है। संयम 
एवं संतोष क्वचित ही दिखाई देता हे। अथवा यों कह 
सकते हें कि संयमी एवं संतोषी-जीवनयुक्त मनुष्यका मृक उपहास 
ही होता है। इससे भी अधिक शोचनीय दशा तो यह है कि. 
ड्न्द्रियोंको संतुष्ट करना ही जीवनका ध्येय हे ओर इन्द्रियोंकाः 
निम्रह मानसिक व्याधियोंका उत्पादक है”, इस प्रकारके अद्धं-सत्य 
को सिद्ध mAN उद्यत लेखक एवं उपदेशक-वर्गकी कमी नहीं है। ” 
जनसंख्याके अनुपातमें हमारे देशमै मानसिक रोगांका परिमाणः 
कम है, यद्यपि अब बह्‌ ag रहा है : इसका अर्थ यही है किः 
मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणके लिये अपने पूवेजोंके बताये हुए 
मार्गोको अभीतक हम सबेथा भूल नहीं गये हें । यद्यपि पाश्चात्य 
ZEN तो हम अभीतक जंगली ही हें ओर पूर्णतया नहीं सुधरे हैं 
क्योंकि जीवनके ध्येयके बारेमे उनके विचारोंको अभी तक हमने 
अङ्गीकार नहीं किया है ! 

मानसिक रोगोंकी चिकित्सामें कठिनाई तो है ही, इसके 
साथ-साथ इसका एक दूसरा लक्षण भी समस्त मनुष्य-जातिके 
लिये भयावह है: वह यह है कि मानसिक daca एर्व 
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मानसिक व्याधियाँ बंश-परम्परामें भीउतर आती हें । यह क्‍यों और 
केसे होता है, इसका अभी तक पता नहीं लगा है। फिर भी 
चिकित्सकों ओर रोगीके सम्बन्धियोंको इस बातका समान KT 
ध्यान रखना चाहिये। शारीरिक रोगोंमें परम्परामें उतरने 
बाले रोग बहुत कम हैं लेकिन मानसिक रोगोंमें परस्परामें न 
उतरनेवाले बहुत कम हैं। यह्‌ कथन कई प्रकारसे सत्य fag 
हो चुका दै, इसलिये कुटुम्वियों, चिकित्सकों, समाजशाखियो एव 
शिक्षकोंके लिये यह ध्यानमें रखने योग्य बात है | 
यह्‌ सोभाग्यकी वात है कि अब मानस-रोगोंके अभ्यास 
और उनकी चिकित्साके मूलको gee करनेकी ओर विशेष 
यान दिया जा रहा है और इस कार्यके पीछे उत्साही विद्वान 
थक परिश्रम कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप चिकित्सा-पद्धतिमें 
थोड़े परिबतेन भी हुए हें और प्राचीन काळके अभिमन्त्रित जल 
एबं ताबीज अब नवीन स्वरूपमें दिखाई पड़ रहे हें । 
चिकित्सकोंको एक ओर भी वात ख्यालमें रखनी चाहिये । 
यदि रोग-निदानमें भूछ हो जाय तो चिकित्साका फळ अच्छा 
| नहीं होता। उदाह्रणके तोरपर निद्रानाश (Onsomnia ), 
4 अतिसार ( Diarrhoea) आदि रोग मानसिक कारणोंसे भी 
d हो सकते हैं ओर शारीरिक कारणोंसे भी उनका होना संभव है। 
| ऐसी परिस्थितिमें यदि रोगका कारण न देखा जाय तो चिकित्साका 
परिश्रम न केवल व्यर्थ होगा अपितु रोगीको अयोग्य चिकित्साके 
"फलस्वरुप विशेष हानि होगी ओरबेद् की अप्रतिष्ठाहोगी सो अलग | 


~ 
LS 


Í 


NER | 
-CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


e 


प्रथमाध्याय 
फ्रफ्रागु-संगह 


(१) अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयंप्रमितिरिद्यर्थवन्ति 
भवन्ति | कस्मात्‌। अन्यतमा पायेऽथस्यानुपपत्तेः। तत्र यस्येपसा- 
साप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता । स येनाथ प्रमिणोति तत्प्रमा- 
णम्‌ । योऽथः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌ । यदथ विज्ञानं सा प्रमितिः | 
न्याय भाष्य १-3-१3 
(२) द्विविधमेब ag सव सञ्चासञ्च, तस्य चतुर्विधा परीक्षा- 
आप्तोपदेशाः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति || च० de अ० ११-१७ 
(३) अस्मिंस्तु शास्त्रे पश्वमहाभूत शारीरिसमवायः पुरुष , 
इत्युच्यते | तस्मिन्‌ क्रिया ॥ सु० सू० अ० १-२१ 
खादयश्चेतनापटा AAA: पुरुषः Ea: | 
चेतना धातुरप्येकः Ea: पुरुष GAH: ॥ Wo Alo Ho १-१४ 
(४) तस्मात्‌ aama न दूषितानि मतानि arta तु शोधितानि । 
पूर्व प्रतिष्ठा पत योजनास मूलप्रतिप्ठा फलमामनन्ति ॥ 
( नाट्यशास्त्र विव्रृति-अभिनवगुप्ताचाय Y} 
(५) देह मात्रं चंतन्य बिशिष्ट्रमात्मेति प्राकृता जना लोकाय ति- 
काश्च प्रतिपज्ञा: । इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्सेव्यपरे । मन इत्यन्ये | 
विज्ञान मात्रं क्षणिकमित्येके । शून्यमित्यपरे | अस्ति देहादि व्यति 
रिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे। भोक्तेव Fad न कर्तेत्येंके । 
अस्ति तदूव्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञ: सवशक्ति रिति केचित्‌ आत्मा 
स भोक्त्रित्यपरे ॥ ब्रह्मसूच्च--शां० भा? १-१-१ 
(६) तथर्षीणां विवदता gardd gada: । 
मेवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 
( च° Fe Ho २५-२६ ) 
(3) 860 India Philosophy Vol. II P. 778-9 
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= fF) 

AKANE ओर भोतिकवाद 

इस दृश्य जगतको दो बिभागोंमें बांटा जा सकता दे: सजीव 
सृष्टि ओर निर्जीव a1 इनमें निर्जीव सृष्टि अर्थात्‌ जड़- 

~ © रन 
पदार्थाका अध्ययन पदाथ-विज्ञान ( Physics ), रसायन-विद्या 
(Chemistry ) आदिसे, ओर सजीव सृष्ट्रिका जीव-विद्या 
( Biology से होता है । विशेष अध्ययन करनेपर मालूम 
होगा कि प्रकृति ( ३०८० ) के ये दोनों विभाग परस्पर 
इस प्रकार ओतप्रोत हें कि इनके बीच विभाजक रेखा कहाँ खींची 
जाय यह प्रश्न बहुत ही विकट हो गया हे । यह कथन प्रारम्भ 
में किसीको स्वीकार नहीं होगा क्प्रोंकि एक जड पत्थर और एक 
सजीव प्राणीके बीचके अन्तरको सब कोई आसानीसे समझ सकते 
हैं। फिर भो आजकलका वेज्ञानिक जगत इन दोनोंके विकास-क्रसको 
'एक बिचित्र सोपानकी भिन्न-भिन्न सोढ़ियाँ मानता है। यथा-- 
पत्थर इस एक ही सोपानकी नीचेकी सीढ़ी ओर प्राणी ऊपरकी 

सीढ़ी है | 
नेके Wy ज्र कों ş ş AN 
इस वातको समभनेके लिये वेज्ञानिकों ओर भोतिकवादियों 
(Materialist) के विचारोंका जरा विस्तारसे अध्ययन 
Á ` z 5 z 

करं। जीव-विद्याके सिद्धान्त एवं हमारा प्रतिदिनका अनुभव 
“स्पष्ट बताते हें कि सजीव प्राणी ओर निर्जीव पदार्थाके बीचमें 
है! खास अन्तर है। निर्जीब पदाथ सब मिलकर ९२ रसायनिक 


5 CC-0} Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
TN 


a रॉ ee 
1 “See S|. 7 “५ 


१५ दूसरा अध्याय 


‘azat (Elements) से बने हैं । इन तत्त्वोंका अन्तिम संघ- 
टन विद्युन्मय (Electrical) @1 अर्थात्‌ इन तत्त्वोंके 
qep परमाणु ( Atoms ) अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात अतीन्द्रिय 
धन ओर क्रण विद्युद्वाही कणों (Protons & Electro- 
115 ) से बने हुए हें । इन कणोंकी विविध चेष्टाओंका स्पष्टीकरण 
“किसी खास नियम द्वारा ही हो सकता है। ये नियम पदार्थ- 
विज्ञान ओर रसायन-विद्याने निर्धारित किया है। वेज्ञानिकोंके 
-मतानुसार सम्पूर्ण जड़ जगत इन नियमोंके अधीन है ।- किन्तु 
प्रश्‍न यह रह जाता हे कि सजीव पदाथी ( प्राणियों ) के लिये ये 
नियम लागू होते हैं या नहीं? इस प्रश्नके उत्तरमें दो पक्ष हो 
गये हैं। कट्टर सोतिकवादियोंका तो कहना है कि “सजीव 
शरीरके सम्पूर्ण व्यापारोंकी व्याख्या जड़ जगतमें प्रवतमान 
सोतिक-रसायन-विद्याके नियमों ( Physico-Chemical 
Laws) द्वारा हो सकती | आज यदि हम इन सब 
“व्यापारोंकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो इसका कारण हमारी 
उन नियमोंसे अनभिज्ञता है । किन्तु एक समय ऐसा आयेगा कि 
'जब प्राणी-शरीरको--अथवा यों कहें कि मनमुष्य-शरीरको-- 
'हम एक अपने-आप चलता यन्त्र-रूप ( (Automaton ) सिद्ध 
कर सकगे। ओर जड़ एवं चेतन सृष्टिमे एक ही नियम चल रहे 


हैं, यह प्रमाणित कर सकगे |” | 
दूसरी ओर जीवविद्या-विशारद ( Biologists) कहते हैं | 
fe प्राणियोंके शारीरमें एक विलक्षण विशिष्टता देखनेमें आतो है 
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जो जड़-पदाथ में नहीं होती। जैसे एक सबसे छोटा प्राणी- 
एमीबा (Amoeba ) को लें और सूक्ष्मदर्शकयन्त्रकी सहायता 
से उसके जीवन-व्यापारको देख, तो ज्ञात होगा कि वह पानीमें 
इधर-उधर दौड़ता है। खाद्य-पदार्थोको ग्रहण करता है ओर 
उनका पाचन करता है अपने प्रतिकूल ओर हानिकारक पदाथांसे 
| बह्‌ दूर भागता है तथा सन्तानोत्पत्ति करता हे । इस प्रकार कई 
| व्यापार हमे दृष्टिगोचर होंगे । 
{$ संक्षेपमें सजीव प्राणियोंमें, आहार, परिभ्रमण, श्वासोच्छवास 
| प्रजोत्पत्ति आदि व्यापार देखनेमें आते हें। वे परिस्थिति 
( Environment ) में होनेवाले परिवतनोंके अनुकूल बननेका , 
| प्रयास करते हैं, एवं उनके व्यापार सकारण ( Purposive ) 
मालूम होते हैं। दूसरे शब्दोंमें, उद्दीपनों (Stimuli) 
पर प्रतिक्रिया करना सजीव प्राणियोंका एक प्रधान 
लक्षण माना जाता हे, चाहे ये उद्दीपन शारीरके बाहर हां या 
शरीरके भीतरसे हों। व्यापारोंकी सत्ताके अतिरिक्त वे उन 
व्यापारोंके परिणाम-स्वरूप प्राप्न किये अनुभवोंका भो उषयोग 
करते दिखाई देते हैं | 
इन सब निरीक्षणोंके फलस्वरूप जीव-विद्याविशारदोंका 
wien. कहना है कि प्राणी-शरीरमें जड़ पदार्थ रासायनिक तस्त्रके अति- 
5 | रिक्त एक ओर भी तत्त्व है जो इनसे भिन्न गुण-धमंवाला È l वह 
E क्या है ? यह बतानेकी मंमटसें वे नहीं पड्ते। वह है ATA, 
| इतना कहकर वे प्राणियोंके वर्णनके अध्ययनमें आगे बढ़ते हैं । 
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भौतिकवादी जीव-विद्याके इन निरीक्षणोंका विरोध नहीं 
करते । इन ठोस बातोंका विरोध किया ही केसे जा सकता है ९ 
फिर भी वे अनेक तक उक्त व्यापारोंके स्पष्टीकरणके fag- 
सिलेमें हमारे सामने रखते हैं | एक कल्पना है कि करोड़ों 
साल पहिले इस प्रध्वीपर किसी अन्य ग्रहसे एक विशेष प्रकारके 
प्राणी खिच आये | बादमें वातावरणकी अनुकूलता पानेपर इस 
प्राणी-सृष्टिका शनेः-शनेः विकास हुआ | दूसरी कल्पना यह है कि 
भूतकालमे एक समय प्रथ्वीके स्तरमै ओर उसके चारों ओरके 
वायुमण्डळमें ऐसे भौतिक परिवतंन ( Physical changes ) 
हुए कि जिनके परिणामस्वरूप जड़ पदार्थासे चेतनरस ( Proto- 


plasm ) उत्पन्न हुआ जो वनस्पति एवं ग्राणी-सष्टिका आदि- 


कारणरूप बना और इसके बाद सजीव सृष्टि अस्तित्वमें आई 
जिसके विकासक्रमको हस देख सकते हैं | 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि ये कल्पनाएँ सिफे 
कल्पना-मात्र ही हें । उनको प्रयोगोंसे पुष्टि नहीं मिली है । दूसरे 
प्रहोसे आनेवाले सजीव प्राणियोंका अभीतक विज्ञानके इतिहास 
में जिक्र नहीं आया है । फिर किसी ग्रहसे सूक्ष्म प्राणी इस ग्रह 
(प्रथ्वी) पर आये ऐसा मानने पर वह ग्रह कोन सा है? अथवा 
उस ग्रहपर रहने वाले प्राणी वहाँ अन्य किस ग्रहसे आये थे इस 
प्रकारके अनेक प्रश्नोंकी परंपरा हमको अनवस्था-दोषकी ओर खींच 
ले जाती है | दूसरी कल्पनाके वारेमें नहीं बताया जा सका। 


इसके विपरीत जड़ पदाथमिं से सजीव प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं 
2 


` 
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होती ऐसा जन्तु शास्त्र ( Bacteriology ) गर्वपूवक कहता 


है। प्राचीनोंको परिभाषामें कहा जाय तो “असत्‌”से “सत्‌” 
` उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर भी दलीलके लिये यह मान लिया 


जाय कि किसी समय जड-द्रव्यमेसे चेतन-रस पेदा हुआ। उधर 
भौतिक-वादी सब शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोंकी व्याख्या 
अन्य किसी अपार्थिव तत्त्वकी सहायताके बिना करनेके लिये 
तैयार हैं। उनके मतके अनुसार जिस प्रकार एक कोषी प्राणी 


( Unicellular organism) अपनी परिस्थितिके अनुकूल 
चननेके लिये प्रयत्नशील रहता दै, ओर विविध प्रकारको 
-ऊत्तेजनाओं ( Stimuli) का प्रतिकार करता है ; उसी प्रकार 
करोड़ों सजीव कोषोंके मिलनेसे वना हुआ मानव शारीर ( बहु 
कोषीय प्राणी ) भिन्न-भिन्न उत्तेजनाओंके फलस्वरूप अपने 
शारीरिक व्यापार करता हे। उसकी देहमें किसी अपार्थिव 
अंशकी कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसके मस्तिष्क 


( Brain ) ओर उसके साथ सम्वन्धित नाड़ी gate व्यापारो 


द्वारा ही इसके विचारों, भावों ओर प्रवृत्तियोंकी व्याख्या की जा 
सकती है। मानव mÙ स्थित निःस्रोत-प्रन्थियोंके खाव 
उसके नाड़ीतन्त्रपर घहुत प्रभाव डालते हें । जेसे--वृषण-प्रन्थिका 
aama (Testicular Hermon) शरीरमें प्रविष्ट 
किया जाथ तो मनुष्य वृद्ध होनेपर भी कामुक हो जाता हे। 
अधिवृक्क ग्रन्थि (Suprarenal Gland) का अन्तःखाव 
प्रविष्ट करनेपर उसके हृदयकी धड़कन तेजीसे होने लगती हे और 
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अह्ह उत्तेजित हो जाता है । चाय, काफी, शराब जेसे नाडीतन्त्रके 
उन्तेजक पदार्थ उसकी विचारधाराको अधिक वेगवती बना देते हैं 
इत्यादि । जिसका मस्तिष्क अधिक कार्यक्षम होता है वह 
आधिक बुद्धिमान होता है । सनुष्योंके खभावमे जो परिवर्तन - ' 
दिखाई देता है उसका कारण उनके शारीरकी निःस्रोत-ग्रन्थियोंके 
स्प्रावोंका परिमाण न्यूनाधिक होना है । क्रोध, शोक, मोह आदि 
मानसिक भावोंका स्पष्टीकरण सी वे इसी प्रकार करते हें। 
मानुष्य-शारीरके मानसिक व्यापारोंकी व्याख्याके लिये आत्मा 
( Soul), सन (Mind), स्पिरिट (Spirit) आदिकी 
कल्पना भोतिकबादियोंके मतानुसार निरर्थक हे । 

आस्मवादी इन दलीलोंका उत्तर विज्ञानकी सहायतासे ही 
देते हें ॥ उन्नोसवों शताब्दीकी अपेक्षा वर्तमान शाताव्दीमें यह 
विवाद अधिक निश्चयात्सकस्वरूप ग्रहण कर रहा है। ' संक्षेपमें 
कहा जाय तो आजकल आत्मवादियोंका पक्ष ASTAL होता जा 
रहा हे। अस्तु। | 

` स्वर्यं शरीर व्यापारशास्त्रियोंका कहना है कि औतिकवादी-- 
उ्जड्बादी-केवळ यन्त्रवादका सहारा लेकर शारीरके समस्त 
ळ्यापारोंका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। उदाहरणतः अश्रु या 
स्वेदबिन्डुकी उत्पत्ति, पाचनक्रिया अथवा रुधिराभिसरण केवळ 
न्यान्त्रिकबादकी सहायतासे नहीं समभाए जा सकते। इन 
ळ्यापारोंपर शरीरके अतिरिक्त मनका भी स्पष्ट प्रभाव होता है । 
*ऑखमें अन्रु-धूलिके कण गिरनेसे या gat जानेसे आते हैं, ओर 
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शोकके TH भी आते हैं। पहली दशामें बाहरकी घटनायें 
अश्रु प्रवाहको उत्पन्न करती हैं, दूसरी दशामें सिर्फ मानसिक 
भावनायं उसी प्रकारका परिणाम उपस्थित करती हैं। अर्थात्‌ 
पाथिव एवं अपार्थिव दोनो प्रकारकी घटनाओंका परिणाम एक 
ही अश्रुप्रवाह रूप होता है। यह उदाहरण भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी घटनाओंसे होनेवाले एक परिणामका द्योतक हे | 
अब इसके विपरीत प्रकारका उदाहरण S| एक ही घटनाका 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंपर प्रथक-प्रथक्‌ प्रभाव होता है। मांसके 
एक टुकड़ेको देखते ही शाकाहारीको घृणा होतो है। ओर 
मांसाहारीके भुंहसे पानी आने लगता है। अकाल होनेपर 
Tel वेचनेवालोंके मुख प्रफुल्लित होते हें जब कि हजारों गरीवोंके 
मुख उदासीन हो जाते हैं। नाटक अथवा सिनेमाके रुश्योंको 
देखते हुए भिन्न-भिन्न प्रेक्षकोमें भिन्न-भिन्न प्रभाव होते हैं। 
घटना एक होते हुए भी परिणाममें यह विविधता क्यों ९ 
केवळ यन्त्रवादसे ये प्रक्रियाएँ नहीं समझी जा सकतीं। जड़- 
बाद्योंका कहना है कि यह वेविध्य मस्तिष्क ओर नाड़ीसूत्रोंकी 
विविध प्रकारकी व्यक्तिगत भावनाके कारण ही है। क्योंकि 
उनके मतमें मानसिक व्यापारोंके माने हैं नाड़ीकोषों (Neurons) 
के व्यापार) परन्तु यदि व्यक्तिगत भावनाको स्वीकोर किया 
जाय तब तो यन्त्रवाद खण्डित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रेलके 
aa ऐसी व्यक्तिगत भावना नहीं दिखाई देती | अर्थात्‌ सत्य 


az दै कि व्यक्तिगत प्रभाबोंमें शरीर एवं मन दोनो भाग लेते हे । 
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खुद पदाथ विज्ञान (Physics) के क्षेत्रमै भी भोतिक रसायन 
के नियमोंका अभी पूरा-पूरा पालन होता दिखाई नहीं पड़ता । 
परमाणुओंकी आन्तरिक रचना और उनके गुणधर्मोके विषयमें 
जो अनुसन्धान आजकल हो रहे हैं वे तो हमको यन्त्रवादकी 
अपेक्षा अज्ञेयवाद (Mysticism) की ओर ही अधिक खोंचे 
ळें जा रहे हें ऐसा प्रतीत होता है । 

मनोविज्ञान (Psychology) क्षेत्रमें भी आजकल 
पारीक्षणात्मक पद्धति स्वीकृत की गई दे, ओर मानसिक व्यापारोंको 
गाणितशास्रके समीकरणों ( Equations ) के ढाँचेमें बिठानेके 
प्रयत्न किये जा रहे हें। मन यदि वास्तवमै जड़पदार्थाका बना 
Elm तो ऐसे नियमोंमें फंसेगा, अन्यथा सबको चक्करमें डालकर 
अतीन्द्रिय ही बना रहेगा | 

ेत्रेन्द्रियका व्यापार जड्वादियोंकी दलीलोंको काटनेमें बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बहुत कमको यह्‌ वात मालूम 
होगी कि हम जिन पदार्थाकों देखते हैं उनकी प्रतिमा आँखके 
म्भीतरके नेत्रबितान (Retina) पर उल्टी पड़ती है। यह 
ग्रकाश-विद्या (Optics) का नियम हे । फिर भी हम मनुष्यों 
mal ऊपर पेर ओर नीचे सिर अथवा दृक्षांको ऊध्वमूछ-अधःशाख 
न्नहीं देखते। इस परिवर्तनका कारण क्या है? जड़- 
स्वादी कहते हें कि यह तो अनुभव (Experience) का परिणाम 
हि। अब प्रश्‍न उठता है कि इस अनुभवका अर्थ क्या ? ओर 
we कहाँ रहता है ? सचमुच मनके अस्तित्वका--किसी चेतन्य 
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तत्त्तका--स्वीकार किये बिना नेत्रेन्द्रिय या अन्य किसी : इन्द्रियके | 
व्यापार नहीं समझे जा सकते। इतना ही नहीं, अनुभव, 
स्मृति, निद्रा आदि सब व्यापारोंका यही हाळ दै | हमलोग 
निःसन्देह कह सकते हैं कि आजकलके विज्ञानके विविध ag- 
सन्धान आत्मवाद किवा चेतन्यवादको ही अधिक पुष्ट करते हें ।. 
जड्वादी प्रश्न करते हैं कि यदि मनको इतना अधिक प्राधान्य, 

देना अभीष्ठ हो तो फिर मस्तिष्कके व्यापारोको ही मानसिक 

व्यापार माननेमें क्या आपत्ति है? छोरोफाम सुँधाकर अथवा 

शरीरके किसी एक भागकी नाडियोंमें स्थानिक संज्ञा नाशक 

(Local Anaesthetics) ओषध प्रविष्ट करके शास्तरक्रिया की 

जाती है और रोगीको किसी प्रकारकी वेदनाका भी अनुभव नहीं 

होता | अर्थात्‌ इन जड़ द्रव्योंकी सहायतासे मनका व्यापार 
( वेदनाका अनुभव ) रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त 

साथ प्रत्यक्ष 

क्षेप होनेपर 


| 


मस्तिष्कके कुछ भागोंका ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मन्द्रियोंके 
सम्बन्ध है ( देखो परिशिष्ट )। इस सम्बन्धमें विः 
मानसिक व्यापारोंपर अतिशय बुरा प्रभाव होता है, इसलिये 
मस्तिष्क व्यापारोंको ही मानसिक व्यापार मानना चाहिये | 


इसके उत्तरसें चेतन्यबादी कहते हैं कि मस्तिष्क स्वयं मन 
नहीं है किन्तु मनका साधन है । क्योंकि मस्तिष्क ओर नाड़ी- 
सुत्रांके द्वारा ही मन अपने व्यापार कर सकता है। उपकरणहीन 
कर्ता अथवा साधन-रहित शिल्पी, अपना काये नहीं कर सकता, 


यह प्रमाण-शास्त्र (Logic) कहता है । इसलिये नाड़ी-तन्त्र 
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मनका साधन है | यह साधन जितना और जिस अंश तक अच्छा 
होता है उतना ही मनको अपने कार्य करनेमें सफलता मिळती है। . 
उदाहरणतया--स्वच्छ हवा, उत्तम खाद्यपदार्थ, नियमित रुधिरा- 
भिसरण आदि नाड़ी-तन्त्रको कत्तव्यक्षम रखनेवाली परिस्थितियाँ . 
मनको भी स्फूर्ति देनेवाली होती हें। यदि मनको मस्तिष्कसे 
भिन्न न माना जाय, तो, जब हम एकाग्र चित्तसे किसी कायमें ae 
हाँ या अन्यभनस्क हों तब, आँख खुळी होने पर भी सामनेकी . 
वस्तुको नहीं देख सकते या ससीपमें रखी घड़ीकी आवाज भरी. 
नहीं सुन सकते, इस प्रतिदिनके अनुभवका स्पष्टीकरण केसे. 
हो ? अतिशय शोक होनेपर आमाशयके रहते हुए भी भूख नहीं. 
मालूम होती, इसका क्या कारण है? इसलिये इन्द्रियोंके या: 
नाड़ीतन्त्रके व्यापार मानसिक प्रवृत्तिके द्योतक हैं, यही मानना , 
अधिक संगत है | 

आजकल चेतन्यके स्वीकारके वारे में अधिक विवाद नहीं है । | 
परन्तु शरीरमें रहनेवाले इन दो विसंबादी तत्त्वोंके बीचका सम्बन्ध | 
बड़ा विवादग्रस्त विषय हो गया है | / जीव-विद्या-विशारद $i 
(Biologists ), शरीर व्यापार शास्त्रज्ञ ( Physiologists) E 
वेज्ञनिक आधिभोतिकवादी (Scientific Metaphysicists) 4} 
मानसशास्त्रविशारद ( Psychologists) तथा तत्त्वज्ञानी 
( Philosophers ) इस विषयमै बहुत अधिक रस ले रहे हें । 
ये सब अपने-अपने मन्तव्यांके अनुसार अपने मतको पुष्ट करनेका 


2a ewer 


e हें ७ ~ ~ >. 
प्रय्न कर रहे हैं। यहाँ सबसे प्रधान प्रश्न यह है कि शरीर हि i 
i 
। o 
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ओर मनका सम्बन्ध केसा माना जाय ? केवल जडवाद या केवल 
चतन्यवाद दश्यसृष्ट्रि एवं मानससृष्टिके सब व्यापारोंका समाधान 
नहीं कर सकते। यद्यपि, यह सारी सृष्टि मनोमय है, ऐसा 
माननेवाले वेज्ञानिक भी हैं । . 

इसके अतिरिक्त एक समान्तरवाद ( Psychophysical 
prallelism ) नामक विचार-प्रवाह भी है। उसका मन्तव्य 
है कि हमारे शरीरमें दो प्रवाह एक साथ बहते हैं, जो एक- 
दूसरेसे अन्तरपर और स्वतन्त्र बहा करते हैं। एक प्रवाह हमारे 
शारीरिक व्यापारोंका ( जिसमें नाडीतंत्रके व्यापारोंका समावेश 
होता है) ओर दूसरा हमारे मानसिक व्यापारोंका है। इन 
दोनों प्रवाहोके बीच परस्पर कोई काये-कारण-भाव-सम्वन्ध 
नहीं होता। ये दोनों प्रकारके व्यापार एक साथ उत्पन्न होनेसे 

इनमें हमको काय-कारण-भाव-सम्बन्ध दिखाई देता है | 

इस मतके अनुसार शोकसे अश्रु नहीं उत्पन्न होते किन्तु 
शोक (मानसिक व्यापार ) के साथ ही अश्रुपात (शारीरिक व्यापार) 
होता है, और दोनोके वीच कार्य-कारण-भाव दिखाई देता है । 
i समान्तरवादियोंके मतानुसार जड़ और चेतनके गुण-धर्मामें 
a ` इतना महत्त्वपूर्ण अन्तर है कि इन दोनोंके बीच कार्य-कारण-संबंध 
(Law of Causation ) माना ही नहीं जा सकता। इसके 
विरुद्ध यह तक उपस्थित किया गया है कि जड़ ओर चेतन्यके बीच 
का अन्तर प्रसक्ष-सिद्ध दै फिर भी इन दोनोका उद्म-स्थान कोई , 
एक तीसरा ही तत्त्व है जिसका अभी तक विज्ञानको पता ही नहीं 
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gm हे जिससे ये दोनो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । दोनोके उत्पत्तिस्थान 
'एक होनेके कारण, इनके विकसित स्वरूपमें पूर्णपार्थक्यता दीखनेपर 
भी, इन दोनोके बीच प्रथक २ क्रियाएँ होती हें । दूसरे शब्दोमें कहा 
जाय तो मन और जड़ सृष्टिका अन्तिममूल एक है इसलिये दोनोका 
'एक-दूसरेपर प्रभाव ( Psychophysical Interaction ) 
होता हे, यह हमारा नित्यका अनुभव है। इस प्रकारके अन्तर- 
क्रियावादको माननेवाले कई तत्त्वज्ञानी हें । हमारे देशके तत्त्व- 
ज्ञानका इतिहास भी इस बातका समर्थक हे | 
एक ही फलित -Aa (Fertilised ovum) से उत्पन्न 
हुए युग्म बालकों (Identical Twins) के मानसिक 
व्यापारोंका अध्ययन यह बताता है कि सनुष्य-शरीरमें मनके E 
अतिरिक्त कोई अन्य तत्त्व भी है। एक ही माता-पिताके, एक ही q 
प्रकारके जछ-बायु और भोजन पानेवाळे और एक ही प्रकारकी | 
शिक्ष) पानेवाले इन बालकोंमें अनेक प्रकारका साम्य होनेपर भी 
'कुछ विशिष्टता क्यों दिखाई देती है ? इस प्रश्नका उत्तर कई लोग 
आत्मा एवं मनके अस्तित्वकी सहायतासे देते हैं । किन्तु आत्मा 
e A ` c $- 
(Soul) शब्दका उच्चारण होते ही उसके साथ पुनजन्म, | 
आनुवंशिक संस्कार, मरणोत्तर गति आदिके प्रश्न उपस्थित होते 
हैं। उनको चर्चा धर्म ओर तत्वज्ञानके विशारद करते हैं । यहाँ 
सिर्फ अंगुलि-निर्दशा किया है क्योंकि आयुर्वेदके आचार्याने भी इन 
वातोंका निदेश अल्पांशमें अपने प्रन्थोंमें किया है; उदाहरण | 
चरक भगवानने आस्तिकता, मोक्ष, सिद्धियाँ आदि प्रश्नोंकी भी 
- चर्चा संहितामें की है। इन विषयोंकी थोड़ी चर्चा आगेके 
अध्यायोंमें होगी | (देखो अध्याय ८) E 
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तीसरा अध्याय 5 | 
मनोविज्ञान | 
चिकित्साधिकृत पुरुषका लक्षण बताते हुए आयुर्वेदाचार्याने f 
उसमें पंच महाभूत और आत्मा दोनोंका समावेश किया है? । | 
तथापि आत्मा निर्विकार होने से उसे व्याधियोंका अधिष्ठान नहीं 
माना है, परन्तु उसीके साथ संलग्न मनको रोगोंका एक अधि- i 
छान बताया है" | इसलिये हम भी आत्म विषयक चर्चाको जो 3 
दर्शनों का प्रधान विषय है, छोड़कर मनके संबन्ध की चर्चा 
प्रारंभ करते हैं । चार्वाक और बौद्ध को छोड़कर शेष सब दर्शन 
आत्मवादी थे । आयुर्वेद के द्रष्टा भी आत्मवादी थे, यह्‌ उनके 
विचारों से स्पष्ट विदित होता है, इसलिये यह चर्चा यहाँ पर | 
अप्रासंगिक होगी । 4 । 
यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता शायद ही होगी कि आधुनिक 
युगमें नाड़ीतन्त्र के ज्ञानका जितना विस्तार आज दे उतना प्राचीन Í 
काळमें नहीं था। आधुनिक शरीर-रचना-शास्त्र ( Anatomy) A 
तथा शरीर-व्यापार-शास्र (Physiology) ने इन्द्रियां ` | 
की स्थूल एबं सूक्ष्म रचना तथा नाड़ियोंके विस्तार ओर . | 
कार्यों के विषयमें जो प्रकाश डाला दै वह चिकित्सा के ल्यि |. 
अतिशय उपयुक्त AAS कारण हमने उसका खतंत्र रूपसे परिशिष्टसें || 
समावेश किया है। प्राचीन हठयोगियोंने नाड़ीतन्त्रका अध्ययन | 
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स्वतन्त्र रूपमै ओर प्रयोगात्मक रीतिसे किबा था। उन्होंने अपने 

TANË सुषुम्णा (Spinal cord), इडा, (Left 

Sympathetic Trunk), पिंगला (Right Sympa 

‘thetic Trunk ) एवं सहस्रार ( पद्म ) ( Cerebum ) का 

उल्लेख किया है। किन्तु वे तो मोक्षके उपासक थे, उनका 

“व्यवसाय चिकित्सा नहीं था, इसीलिये उनके अनुभवों का छाभ 

| (आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति को नहीं मिला। कदाचित्‌ यह 

| भी संभव है कि वेद्य मानस-रोग-पीड़ित मनुष्यों को इन सिद्ध 

| 'पुरुषों के आश्रयमें जानेकी ओर उनके द्वारा सूचित उपायोंका 
अनुसरण करनेकी सलाह देते होंगे | 

नाड़ीतन्त्रके ज्ञानका विकास न होने पर भी प्राचीन दर्शन- 

-शाञ्जियों ने मानस-शास्त्रका बहुत सुन्दर अध्ययन किया था। 

आजकल मानस MAÈ अध्ययनमें व्यवह्गत प्रयोगात्मक पद्धति 

(Experimental method ) का उस समयमें उपयोग न 

होता होगा, तथापि अवलोकन ( Observation ) और अन्तः 

प्रेक्षण पद्धति ( Introspection method ) का उपयोग 

उन्होने अधिक किया है ऐसा उनके उल्लेखों से प्रतीत होता हे । 

“प्रत्येक दर्शनने मनकी चर्चाके विषयमें विशेष अभिरुचि दिखाई 

है, यह्‌ वात हमको दशन-प्रन्थोंक अवलोकनसे साफ प्रतीत होती 

है | किन्तु इसमें भी उनका उद्देश्य केवळ मानस-शास्त्रकी चर्चा 

-करना न था, क्योंकि निवृत्ति मार्गके पथिक, वे लोग तो मनको 

'उन्मार्ग-गमनसे रोकना.चाहते थे, उसके विविध व्यापारोंको 
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उचित दिशामें मोड़ना चाहते थे | इसके फलस्वरूप प्रत्येक दशनमें 
प्रमाण शास्त्र (Logic), मानस शास्त्र (Psychology) आध्यात्म 
शास्त्र ( Metaphysics ) ओर धर्म ( Religion ) की £ 
चर्चा ओतप्रोत हो गई है | उस कालमें इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणो | 
से की गई समीक्षा ही छोकमानसको संतुष्ट कर सकती थी। 
चरक-संहिताकी प्रतिष्ठा इस प्रकार की मिश्र-चर्चा-पद्धतिके कारण 
ही है; क्योंकि वह--अपने पाठकोंको-वेद्योको अपने स्वाभाविक. | 
व्यवसाय से--उच्चतर कक्षामें लेजाकर, न केवल रोगीके f 
शरीरके विषयमें, अपितु उसकी मानसिक एवं आध्यात्मिक. 
स्थितिके विषयमै भी विचारशीळ बना देता è वेय क्षण भरके | 
लिये सामान्य मनुष्य न होकर द्रष्टा बन जाता है । 

अपने ग्रन्थके प्रारंभमें ही भगवान्‌ चरकने जीवित ( Life ) 
की व्याख्या करते हुए शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्माके संयोग 
पर विशेष जोर दिया है । थोड़ा आगे चलकर सत्त्व, आत्मा एवं 
शरीरका परस्पर गाढ़ संबन्ध भी दिखाया है। मतलव यह हे कि. 
प्रारंभसे ही आयुर्वेदके बिद्यार्थीको केवळ शरीर की ओर ही ध्यान * | 
न रखना चाहिये किन्तु मनके प्रति भी ध्यान आकर्षित करना | 
चाहिये | सारी सृष्टिमे जड़ एवं चेतन दोनो प्रकारके पदाथे 
दिखाई देते हें । उनमेंसे सजीव पदार्थ किंवा प्राणी ( Living 


organism ) किसे कहा जाय ? इस जीवविद्या ( Biology ) ५1 
के प्रश्नका उत्तर उन्होंने निम्नोक्त दिया है--“जो-जो द्रव्य सेन्द्रिय | 
है वह चेतन है, और जो-जो द्रव्य निरिन्द्रिय दै वह अचेतन है। | 
| pee 3 
| । 
FS 
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अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ इन्द्रिय-व्यापारोंका होना संभावित माळूम हो 
वहा-वहाँ चेतना (Life ) हे, इस वातकी कल्पना करनी चाहिये 
क्योंकि चेतना प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) छभ्य पदार्थ नहीं है। उसका तो 

अनुमान ही हो सकता है। इन्द्रियोके व्यापार हमको 
५ इन्द्रियों ) के अस्तित्वकी प्रतीति कराते हैं । ( देखो-आगे-इन्द्रिय- 
विज्ञान अध्याय ) इस लक्षणके अनुसार प्राणी एवं वनस्पतियाँ 
दोनो, चेतनवगे ( Living matter ) के अन्तर्गत आ जाते 
i हैं; क्योंकि इन दोनो सृष्टियोंमें-प्राणिसष्टि (Animal 
| Kingdom ) तथा वनस्पति सृष्टि ( Botanical king- 
4०॥ ) में सेन्द्रिय व्यापार ( Organic changes ) 

दृष्टिगोचर होते हैं *। 

अन्य प्राणियों और वृक्षोंकी बात छोड़कर हम मनुष्योंका ही 
' विचार करते हैं । मनुष्य पडधातु-समुदाय-स्वरूप है | चरक, भेल, 
सुश्रुत और काश्यप द्वारा की गयी Ger शब्दकी निरुक्तियो से 
ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्त आयुर्वेदमें सर्वमान्य है” । प्रत्येक 
मनुष्यके देहमें रहनेवाली चेतना, त्रह्म, आत्मा, शरीर आदि 
शब्दों से कही जानेवाली इस छठी धातु आत्माकेलिद्ञ-चिह्न 
कोन-कोन से हैं ? किन व्यापारों से जाना जा सकता है कि 
मनुष्योंमें चेतन्यका अस्तित्व है ९ “कि लिङ्गः पुरुषस्यच” आग्नि 
वेशके इस प्रश्नका उत्तर निम्न है “प्राणापान, निमेषोन्मेष आदि, 
जीवन, मनकी गति, विभिन्न इन्द्रियोमे उस (मन) का 
संचार होना, उनका प्रेरण और धारण करना, स्वप्नमें देशान्तर 
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गमन करना, स्वप्नमें मृत्यु, दाहिनी आँखसे देखी हुई वस्तुका 
age बोध होना आदि ओर इनके अतिरिक्त सुख, दुःख, 
. इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार-ये 
- परमात्माके रिङ्ग हैं । ये लक्षण सजीव मनुष्यमें ही देखे जाते है, 
wat नहीं। इसलिये महर्षि लोग इनको आत्माके लिङ्ग ( चिह्न ) 
` मानते हें" ।” इनसे मिळते हुए विचार काश्यप संहितामें , पाये 
जाते हैं। सुश्रुत ने भी कमेपुरुषके लिङ्ग, बताते हुए कहा है-- 
- डिस ( आत्मा ) के लिङ्ग चेतना; अहंकार, प्राण, अपान, उन्मेष, 


निमेष, सुख, दुःख, इच्छा, वेप, स्मृति, धृति, और बुद्धि हें । इनके 
अभावका नाम मरण है Pex |” 


इन wants रोग-परीक्षामें निलप्रति व्यवहारमें आनेवाला i 
लक्षण ऊष्मा छोड़ दिया है; किन्तु उपनिषदोंका अनुसरण करते 
हुए ब्रह्मसूत्रकारने उसका ग्रहण किया S| 


ई तुलना करो---प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनम नोगती न्द्रियाणिविकाराः- 
सुखदुःखेच्छाट्ट षप्रयन्नाइचात्मनो लिङ्गानि ॥ 


(do सू० ३-२-४) 
तथा--इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति | 
न्यायसून्न-१-१-१० 


ˆ अस्यव चोपपतेरेष ऊष्मा ॥ त्रह्मसूच ४-२-११ ॥ 
शा० भाष्य--तथा हि झृतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे, विद्यमानेष्वपि च ` 


रूपादि देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते, जीवद्वस्थायामेवतूपलभ्यत इत्यत उपपद्यते 
प्रसिद्ध रारीरव्यतिरिक्त व्यपाश्रय एवेष ऊष्मेति । 


तथा च श्रुतिः--“उष्ण एव जीविष्यन्‌ शीतो मरिष्यन्‌?” इति । 
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| इन लक्षणांमे प्राणापान अर्थात्‌ प्रश्वास और उच्छवास, तथा 
i . निमेषोन्मेषको प्रत्यक्ष होनेसे सब आसानीसे समझ सकते Fy 
| इन व्यापारोंकी क्षतियों को मृत्युका चिह्न कहा गया है“। यद्यपि 

| यहाँ पर प्राण ओर अपानका ही निर्देश किया है किन्तु चातकला | 
|| कलीयाध्यायमें पाँचो वायुओंका आधुनिक नाड़ीतन्त्रफे कमाके 

i 


Bi ' अनुरूप ही वर्णन किया गया दै । जीवनका अर्थ है शरीरकी | 
| वृद्धि तथा त्रण भरने एवं टूटी हुई हड्डियोंके जुड़नेकी ua । | 
आजकल Wag (Growth) और पुनर्जीवन (Regenera- | 
tion) ये दोनो लक्षण शरीरकी धातुओंकी सजीवताके द्योतक | 
at ( Properties of Living or Vital Tissues ) माने 
पे जाते हैं । यदि शरीरके कोष पोषण न मिलनेसे या आघातसे अथवा 
विषके परिणाम-स्वरुप सर जायें तो उनकी संख्या या परिमाणमें 
वृद्धि न होगी । न त्रण भरेगा ओर न हड्डी जुढ़ेगी। शरीरका जो 
घिसाव होता है वह हमको प्रतीत नहीं होता क्योंकि हमारी यह 
स्वभाविक जीवन-शक्ति उस घाटेको ठीक कर लेती है । आत्माके 
ये लक्षण स्थूल शरीरमें दिखाई देते हे, शेष सब लक्षण सूक्ष्म | 


| 


aa शरीर अर्थात्‌ अन्तःकरणमें दिखाई देते हें । 
| आधुनिक विज्ञानकी परिभाषामें कहा जाय तो शारीरिक एवं 


| मानसिक दोनो व्यापारोंका इन लक्षणोंमें अन्तर्भाव हो जाता दे। 


ॐ देहस्य वृद्धि क्षत भग्नसरोहणादिनिमित्तत्वात्‌ । 
च) | _ ( प्र० पाः कन्दली Go wo ) 
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जीवित शरीरमें रहनेवाली चेतना अथवा चेतन्य जिसका 
न्कारण है, उस आत्माकी चर्चा यहीं समाप्त करके इस अध्यायके 
sara विषय मनका पुनः विचार करते हें । 'मन्‌ ज्ञाने” धातुसे 
waa किवा मन शाब्द बना है। आयुर्वेदिक साहित्यमें मन, 
“चित्त, सत्त्व आदि शब्द समानार्थवाची ( पर्याय) हैं | यद्यपि सब 
दशनोंमें मन ओर चित्त शब्दका इस प्रकार ( पर्यायके रूपमें ) 
प्रयुक्त नहीं हुआ है*। आत्माके विवेचनमें भगवान चरकने 
न्याय, वेशेषिक एवं वेदान्तसे मिलते-ज्ुलते विचार व्यक्त किये हैं । 
मनकी चर्चामें भी उन दशनोंके विचारों (वाक्यों) का अबलम्बन 
किया है । , इसका कारण स्पष्ट है। कोई भी विचारक अथवा 
लेखक अपने समकालीन विचारोंके प्रभावसे नहीं बच सकता | 
चरक भी इस नियभके अपवाद नहीं हैं। परिणामतः 
अपने pada एवं समकालीन दार्शनिक विचाराँका 
प्रतिबिम्ब चरकसंहितामें हे । अस्तु! =, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि आत्माके करण हैं, ऐसा भगवान्‌ 
चरकने कहा है। करणोंमें--कर्मेन्द्रियां (Motor organs) 

. और ज्ञानेन्द्रियाँ ( Sensory organs ) ये वाह्य करण हैं और 
मन आदि अन्तरिक करण हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि क्या अन्तःकरण 
नेसी कोई चीज माननेकी आवश्यकता है ? देहादिसे भिन्न 
आत्मतत्त्वको माननेकी आवश्यकता न्यायादिक आस्तिक दर्शनोके 
साथ. चरकने भी मानी है । परन्तु यदि बुद्धि, स्मृति एवं अहङ्कार 
के समान मनको भी आत्माका लिंग ही माना जाय तो फिर मन- 

न 


4 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


मानस-रोग-विज्ञान ३४ 
SS 


को भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता है? इस प्रश्नके पूवपक्ष 


एव उत्तरपक्ष निम्न हैं | 
“आस्माके जो प्रतिपादक कारण हैं बे मनमै भी सम्भावित 


होते हैं, इसलिये मनसे अलग आत्मा माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं ।” अर्थात्‌-आत्माको ही मन कहा जाय तो क्या आपत्ति 
है ? इस पूरवपक्षका उत्तर दूसरे सूत्रमें दिया है। ज्ञाताको ज्ञानके 
साधनोंकी आवश्यकता होतो है ; यथा द्रष्टा आँखसे देखता है, 
घ्राता नाकसे सँघता है, स्प्रष्टा त्बचासे स्पर्श करतां है। इसी 
प्रकार मन्ताको सद-विषयक मति ( चिन्तन ) के साधनभूत एक 
प्रक करणकी आवश्यकता है, जिसकी सहायतासे वह सव 
विषयोंको जान सके । इस प्रकार बिद्यमान ज्ञाताको आत्मा न 
कहकर मन नाम देना हो तो. भले द॑ ओर मनको मन न कहकर 
मति-साधन कहना हो तो भले कहें | किन्तु आत्माको मन कहनेसे 
और मनको, जो उसका करण दै, मति-साधन कहनेसे केबल 
नामका ही परिवर्तन होता है। आशय यह कि कर्ता और करण 
दोनो भिन्न हैं, इस विषयमें विवाद नहीं है। अगर यह स्वीकार 
न किया जाय तो फिर सब इन्द्रियोंके करणत्वके लोपका प्रसंग 
उपस्थित होगा । क्योंकि यदि मन्ताके aa विषयोंकी मतिका 
साधन-रूप मन है ही नहीं--इस रूपमें मनके अस्तित्वका बिरोध 
किया जाय, तो फिर द्रष्टाको रूपग्रहण करनेके लिये दशनेन्द्रियकी 
भी आवश्यकता नहीं है--विषयोंको ग्रहण करनेके लिये अन्य 
कारणोंकी (साधनोंको) भी आवश्यकता नहीँ है, ऐसी परिस्थिति 


tt | - तीसरा अध्याय 


फस्थित होती है | इस प्रकार सब इन्द्रियोंका करणत्व न मानने 
र उनका लोप होनेका प्रसंग आ जाता हे) ओर यदि ऐसा ही 
नायम माना जाय कि रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंको ग्रहण 
wat लिये ज्ञाता आत्माको साधन-भूत इन्द्रियां दी हैं परन्तु 
a विषयोंके चिन्तन के लिये कोई साधन नहीं है, तो यह 
[गयम amas लिए हमारे पास कोई अनुमान नहीं है। ऐसे 
TUR स्वीकार करनेका कोई प्रयोजन भी नहीं दै! कत्ती और 
राण दोनोंके अभिन्न होनेका कोई टश्रान्त नहीं मिळता# | Aa 


% नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ न्या० qe AKA 

भा०-तस्मान्न शरीरेर्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातन्धतिरिक्त आत्मेति 

सू०-ज्ञालुरज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम्‌ ॥ न्या० सू ३-१-१६ ॥ 

भा०--ज्ञाठुः खळ्‌॒ज्ञानसाधनान्युपपद्यन्ते wan पश्यति, घ्राणेन 
Ta, स्पर्शनेन af । एवं मन्तुः सर्वविषयमतिसाधनम्मनः करणभूतं 
ata विद्यते येन अयं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातर्यात्मिसंज्ञा न मृष्यते, 
नः संज्ञाभ्यनुज्ञायते । सनसि च मनः संज्ञा न मृष्यते, मतिसाधनं त्वभ्यनु- 
गमते । तदिदं संज्ञामेद्मात्र नार्थे विवाद इति । प्रत्याख्यानेवा सर्वेन्द्रिय 
Ers | अयं मन्तुः स्वविषयस्य मतिसाधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते 
नास्तीति” एवं रूपादिग्रइणसाधनान्यपि न सन्तीतिसवेन्द्रियबिलोपः ` प्रस- 
यत्त इति ॥ १६ ॥ 


सू०--नियमरच निरनुमानः ॥ न्या० Fe ३-१-१७। 

भा०--योऽयं नियम इष्यते “रूपादिग्रइणसाधनान्यस्य सन्ति, मति- 
“धान सर्वविषयं नास्तीति” | अथ नियमः निरनुमानः ( हेतुदष्टान्तशून्यः } 
व्त्रानुमानमस्ति येन नियमं प्रतिपद्यामइ इति ॥ ( वात्स्यायनभाष्य ) `` 
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सूत्रकारने शिल्पीका दृष्टान्त देकर आत्माके लिये करणोंकी आवः 
श्यकता वतलाई हे | 

“इस प्रकारका अन्तःकरण है, यह अवश्य मानना पड़ेगा 
| यदि `अन्तःकरणका अस्तित्व न माना जाय तो आत्मा, इन्द्रिय 
| ओर विषयोंका संयोग होनेपर सर्वदा ज्ञात .होना चाहिये, किन्‌ 
| 


कर ०० 


यह नहीं होता। अथवा आत्मा या इन्द्रियोंकी शक्तिपर किर्स 
प्रकारका प्रतिबंध होना चाहिये। लेकिन आत्माकी शाक्तिके लिः 
प्रतिबन्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि वह अविकारी है । इन्द्रिय 
की शक्तिपर प्रतिबन्ध होना भी अशक्य है, क्योंकि कुछ ( पूव 
या बादके ) क्षणोंके लिये उनकी शक्ति अप्रतिवद्ध रहे ओर कुः 
क्षणमै फिर अकस्मात्‌ प्रतिवद्ध हो जाय (जिससे ज्ञान न हो सके 
ऐसा नहीं होता । इसलिये इस प्रकार शक्तिका प्रतिबन्ध मान 
के बजाय, ' आत्मा, इन्द्रियों और विषयोंके रहने पर भी जिस 
अवधानसे ज्ञान होता है ओर जिसके अनवधानसे ज्ञान नहीं होत 
उसका नाम मन Si, ऐसा ही मानना उचित È | 


= | x तथा हि विशिष्टेपु लक्षणादिव्यापारेषु/ ate प्रतिनियता 
करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति Fo Fo २-३-४ 
i ~ निद्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोदन्यतरनियमो वाऽन्यथा 
Ho Fo २-३ 
भा०--तच्चवंभूतमर्त:करणमवऱ्यमसीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्य 
ह्यनभ्युपगम्यमाने तरिमन्नितयोपलब्ध्यनुपलब्दिप्रसञ्गःस्यातः। आमेन 
-ब्रिषयाणासुपलब्धिसाधनानां सन्निधाने सति नित्यमेवोपलब्ध्रः प्रसज्येत । ३ 
सत्यपि. हेतुसमवथाने फलाभावस्ततो निः्यमेवानुपरूब्धिः प्रसञ्येत T 


३७ / तीसरा अध्याय 


इस प्रकार मनके अस्तित्वके विषयमें सव aga एकमत हैं।. 
पग्रन्तु ओर आगे बढ्ने पर मतभेद शुरू होता है । उदाहरणतया 
मान का अस्तित्व, स्वीकार कर लेनेके बाद तुरन्त ही दूसरा प्रश्न 
उप्पस्थित होता है : मनका अथ क्या है ? आत्माको विभु, निर्वि- 
कार ओर चिदंश स्वीकार करनेपर मनको क्या मानना चाहिये ९ 
इस्सके उत्तर-स्वरूप निम्न मत हें ।-- 

वेंशेषिक दर्शनके मतानुसार--मन नौ द्रव्योंमें एक है। वेशेषिक 
दाशनने ates क्षणिकवादका प्रबळ विरोध करके, पदाथौ 
का अस्तित्व सिद्ध किया हैं। इतना ही नहीं, हमारे अनुभवमें 
उआनेवाले मूत एवं अमूते भावोंके विषयमें गम्भीर विचार कर, 
उनका सूक्ष्म प्रथकरण ( Analysis) कैरके, उन भावोंको 
छः वर्गा ( Categories ) में विभक्त किया है। इन छः वर्गाका 
न्नाम छः पदार्थ है । इन छः पदाथामें सातवां “अभाव” पदाथ 


दस्यते । अथवाऽन्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धोषभ्युपगन्तव्यः । 


न्नचात्मनः शक्तिप्रतिबन्धः संभवति । अविक्रियत्वात्‌ । नापीन्द्रियत्य नहि तस्य 
पूपर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशवित्तकस्य सतोऽकस्माच्छवितिः प्रतिबध्येत । 
त्तस्माद्यस्यावधानानवध्रानाभ्यासुपलव्ध्यनुपलब्थी भवतस्तन्मनः । 
२  द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवधर्म्याम्याम 
ल | a © Fo go १-१-४ त. 
प्रथिन्यापस्तेजो वाथुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 


वे० ge दर्शन १-१-५ . 


प्र० पाद्‌ भाष्य--तत्र द्रव्याणि प्रृथिव्याक्षे जोवाव्वाकाशकालदि्गात्ममनांसि 
-सामान्यविशेषसंज्ञोक्तानि नवेव । 
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पीछेसे श्रीधराचार्य, उदयन, शिंबादित्य आदि प्रसिद्ध वेशेपिकोने 
जि दिया । इन छहों पदार्थोको भगवान चरकने भी स्वीकार 
किया है" | ओर नो द्रव्यों. ( Substances y को भी स्वीकार 
किया है। किन्तु उनका वर्णन करते हुए उन्हें आयुर्वेदके अनुकूल. 
बनाने के लिए वेशेषिकोके पदार्थवादको आत्मसात्‌ कर लिया 
है'* । इसका कारण केवल यह है कि दोनोंको व्यावहारिक. 
जगत्‌ (World ot Experience) के साथ काम लेना 
था। नो द्रव्योंमें मनका समावेश होता है | न्याय-दरशैननेः 
उसका समावेश AAN किया है। इन दोनो दर्शनोंके साथ 
आयुर्वेदके मन-विषयक बिचारोंका कहां तक साम्य दै, इसका ज्ञान 
पाठकोंको इस अध्याय से ज्ञात हो जायगा#। 
वेशेषिक, नेयायिक, तथा पूदैमीमांसक, मनको अणु, निरवयवः 
एवं नित्य, अर्थात्‌ कारण रहित मानते हें । उसका आत्माके. | 
'साथ सम्वन्ध अनादि कालसे चला आ रहा दे, यह प्रतिपादन _ 
करते हैं। वेशेषिकोंकी भाँति आयुर्वद-प्रणेताओने भी मनको. 
द्रव्य-रूप ओर अणुपरिमाण वाला माना है। सुष्टयुत्पत्ति-क्रम में 
सांख्य-दर्शनके अनुसार उस ( मन) को प्रकृतिके पोडश- 
विकारके अन्तर्गत माना है। वेशेषिकोंका पदार्थवाद आयुर्वदज्ञो 
को ओषध-दरव्योंके ait कारण एवं गुण-कर्माके वर्णनमें बहुत | 
उपयोगी हो गया । परन्तु वेशेषिकोंका परमाणुवाद आयुर्वेदज्ञांको 


मानस-रोग-विज्ञान 


$९ आत्मा शरीरेन्दरियार्थवुद्धिमनःपरत्तिदोषप्रेत्यमावफलदुःखापवर्गास्तु 
SIXTH, n qio Fo १-१-९ 1b. 
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इट नहीं था ऐसा प्रतीत होता है। चरकमें** जिस स्थल पर 
TRAY शब्दका उल्लेख आया है, वहाँ वह शारीरके अलन्तसृक्ष्म 
क्रिभागके AN, न कि पदार्थकी अन्त्य-स्थिति-रूप वेशेषिकोक्त 
परमाणुके अर्थमें व्यहत हुआ है, ऐसा माळूम होता है । आयुर्वेद, i 
सांख्य तथा वेदान्तकी भाँति, पश्वमहाभूतोंको मानता है | षड ii 
धातुख्प पुरुषकी चर्चा हम कर चुके हें | 1 

बशेषिकोंके परमाणु-बाद ओर पदार्थ-वादकी अपेक्षा सांख्य | 
के; सत्कार्यवाद, परिणामवाद, और सर्गोत्पत्तिक्रम प्राचीन समय | 
सो. ही विचारकोंके लिये बहुत आकर्षक हो गये थे । - इसलिये | i 
सांख्यका भी आयुर्वदके प्रणेताओं पर प्रभाव हुआ हो तो इसमें | 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। ÈE प्रथकरण. करते समय 
उसके सव पदार्थाका छः या सात विभागोंमें (Categories) 
अन्तर्भाव करके वेशेषिकने अपनेको कृतकृत्य माना था। लेकिन 
कपिल देवकी कुशाग्र बुद्धिने इस प्रत्यक्ष स्थावर-जंगम सृष्टिको केवल 
"दो ही बिभागांमें-पुरुष और प्रक़्तिमें-समाविष्ट कर दिया। 
ज्यो वस्तुएँ हमको व्यवहारमें भिन्न-भिन्न मालूम होती हैं वे क्या | 
वास्तवमे भिन्न हें या ऊपरसे देखनेमें ही भिन्न मालूम होती हें ? |$ 
इस प्रश्न पर सूक्ष्म विचार करनेसे भिन्न-भिन्न तत्त्वोंका कारण | a 
ऊनको एक ही मालूम हुआ ओर सब परिवर्तन-शील तत्त्वोको, | 
जिनभें बुद्धि ओर मनका भी समावेश हो जाता दै, उस आद्य- | $. 


सुनिने केवळ एक जड़ प्रकृतिमें ही समाविष्ट कर दिया। केवल 
च्वतन्यको ही अपरिवतेन-शील होनेसे भिन्न मानकर, पुरुष नामसे 
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स्वीकार कया । इन दोनो मुख्यतत्त्वोकी पुरुष और प्रकृतिकी 
सहायतासे ही सांख्यने सम्पूण व्याख्या. की है | 
हमारी दृष्टिकि सामने उपस्थित बाह्य जड-सृष्टि ओर हमारी 
अनेक विचारोंसे परिपू आन्तरिक सृष्टि दोनो एक ही मूल-प्रकृतिसे 
पेदा हुए हैं; यह बात सामान्य मनुष्यको आसानीसे समभमें नहीं 
आती; किन्तु सांख्य दशनका मन्तव्य है कि यह्‌ एक तथ्य है । कई 
i _ विचारकोने इस मतका समर्थन किया है। आधुनिक विज्ञान- 
| वादियोंको भी यह प्रक्ृति-पुरुपवाद-सत्कायवाद--अतिशय रोचक 
~ माळूम हुआ है, क्योंकि उसमें मनुष्यकी प्रथक्करण-शाक्तिकी उच्च 
भूमिका एवं विकासवादके बीज दृष्टिगोचर होते हैँ। यहाँ 
. स्मरण रखना चाहिये कि विज्ञानवादियोंने समस्त सृष्टिके प्रथकरण 
करनेमें केवल वेज्ञानिक दृष्टिबिन्दु ( Scientific View 
point) का उपयोग किया है जब कि प्राचीन आरयंद्रष्टाओंने 
| आधिभौतिक वाद (Metaphysics) के दृष्टि-बिन्दुसे 
i | प्रथकरण किया है। परिमाणतया आधुनिक विंज्ञानवादियों 
को चेतन्य Gest व्याख्या करते हुए जिन कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है, सांख्यवादी उन कठिनाइयोंसे बच जाते हैं । > 
अब आयुर्वेद और सांख्यके पारस्परिक सम्बन्धके बारेमें 
विचार करना है। भगवान चरकने weg या छः तत्त्वोंके 


> सांख्य और आधुनिक विज्ञानके विचारोंमें कहाँतक साम्य एवं वेषम्य 
है यह वात समभने योग्य है । यहाँ दोनोके दृष्टि बिन्टुओंका अन्तर 
बताया है | 


SP 
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समुदायरूप पुरुषको २४ तत्त्वोंका समुदाय-रूप राशि-पुरुष-रूप 

भी बंताया 27? | सजीव शरीरमें--संयोगपुरुषमें--पाये 

जानेवाले,ये चौबीस तत्त्व कोनसे हैं ? “अव्यक्तसे बुद्धि (महत), | 

बुद्धिसे अहंकार ओर अहंकारसे पश्चमहाभूत यथाक्रम उत्पन्न E! 

होते हैं। अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार तथा पश्चमहाभूत, इन आठ i 

_तत्त्वोंको “भूतप्रकृति” कहते हैं ओर शेष ( पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच iW 

कर्मन्द्रियां, एक मन ओर पाँच इन्द्रियार्थ ) सोलह प्रकृतिके विकार . | | 

हैं इन चौबीस तत्त्वोंमें अव्यक्त को छोड़कर शेष सब क्षेत्र हें ओर | 

अव्यक्तको ही इस क्षेत्रका क्षेत्रज्ञ ऋषि लोग मानते हैं, ऐसा | 

कहा है? । 
चरक-संहिताकी इन उक्तियोंका काश्यपसंहिता समथन 

करती है?! | इससे स्पष्ट होगा कि चरक ओर काश्यपका f 

“भूत प्रकृति” का वर्णन सांख्यकारिकामें दिये हुए सांख्यसे | | 

भिन्न है, क्योंकि इन दोनो acai तन्मात्रोंका नाम ॥ 

तक नहीं है। यंद्यपि टीकाकार चक्रपाणिदत्तने  चरकके 

“वादिनि” शब्दका अर्थ सूक्ष्म तन्मात्र किया है लेकिन वह ठीक 

नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिके अभावके कारण तथा सुश्रुत 

'संहितामें आये हुए ओर उस महान्‌ वेद्य पंडित ( चक्रपाणि ) के 

'समयमें प्रवतमान सांख्य दर्शनके विचारोंके साथ किसी तरहसे 

समन्वय करनेके शुभ उद्देश्यसे उन्होंने यह अर्थ किया होगा | लेकिन ., 

यह वस्तुस्थितिका निरूपण नहीं है । ईश्वरक्रष्ण-प्रणीत साँख्यकारिका- 

में, जो कि ऐतिहासिक प्रमाणोंके अनुसार ईसाकी तीसरी 
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शताब्दीमें लिखा. गया ग्रन्थ है, उसमें. तन्मात्रोंका विस्तारसे 


वर्णन किया गया है। प्राचीन समयके ग्रन्थों, जेसे उपनिषद्‌, 


गीता, महाभारत आदि, में तन्मात्रांका उल्लेख ही नहीं है । गीताने 
ता महाभारत, चरक ओर काश्यपकी भाति महाभूतोंको प्रक्ृतिके 
अन्द्र गिना है और सांख्यने जिन्हें तन्मात्र कहा है उसको 
चरक, महाभारत आदि भूतोंके गुण किंवा इन्द्रियोंके विषय कहते 
हैं। यह्‌ बात चरक-शारीरस्थानके प्रथम-अध्यायसे ओर 
महाभारतके शान्ति-पर्वके २१२ बं अध्यायसे मालूम होती Se | 
तन्मात्रके अतिरिक्त सांख्यकारिकामें आये अहंकारके सात्त्विकादि 
भेद तथा राजस-सहाय asa अहंकारसे मन एबं दस 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं ओर तन्मात्रोसे पश्च महाभूत उत्पन्न 
होते हैं, इस मतका उल्लेख भी चरक-संहिता या काश्यप संहितामें 
नहीं मिळता èl ( सुश्रत-संहितामें सांख्यकारिकाके मिलते. 


gad विचार हैं, इस बातकी चर्चा बादमें करंगे ) चरक भगवान 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वुद्धिरेवच । 
अंहंकार इतीयंमे भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ गीता ९-४ ॥ 
अव्यक्तकर्मजा वुद्विरहङ्कार प्रसूयते ¦ 
आकाइांचाप्यहकाराद्वायुराकाशसंभवः ॥ 
वायोस्तेजस्ततश्चाप अद्भ्योऽथवसुधोदूता | 
मूलप्रकृतयोह्यट्रौ जरदेतास्तवस्थ्रितम्‌ ॥ 

Fo शा० २१२-४०-४२ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाण्यत्तः पञ्च पञ्चकर्म न्द्रियाण्यपि । 
विषयाः पञ्च चेकंच विकाराः घोडशंमनः ॥ म> शा० 


TE SE 


ig 


णा 
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9३ तीसरा अध्याय 


तो स्पष्ट शब्दोमें इन्द्रियोंको पश्च महाभूतोंके विकाररूप बताते हैं 

लेकिन सांख्याचार्याने उनको आहंकारिक माना है। ऐसी' f 
हालतमें चरक द्वारा प्रयुक्त किये गये अव्यक्त शब्दका अर्थ क्या | 
होगा ? यह प्रश्न उठता है | - Ad 


चरक संहिताके शब्दोंके अनुसार “आत्मा अव्यक्त है, क्षेत्रज्ञ 
है, विभु है, और अव्यय है |” काश्यपने भी अव्यक्तको आत्मा 
कहा है। अर्थात्‌ चरकके मतानुसार अव्यक्त, आत्मा क्षेत्रज्ञ, : ॥ 
और सृष्टिका आदि कारण प्रकृति, ये सब एक ही हैं। दूसरे ||. i 
शब्दोमें कहा जाय तो चरकका सांख्य २४ तत्त्वोका है ओर | 4 
सांख्यकारिका एवं सुश्रुत-संमत सांख्य २५ तत्त्वोका है और | 
महाभारत, गीता, आदिका सांख्य २६ तत्त्वोंका है । सुश्रुत 
संहिताके शारीर-स्थान प्रथम अध्यायमें २५ तत्त्वोका सांख्य 
मिळता है। उसमें उनकी उत्पत्ति अहंकारसे बताई हे। (१५) 
विद्यार्थियोंकी सुविधाके लिये सांख्यकारिका स्वीकृत anaa 
क्रम यहाँ कोष्ठक द्वारा बताया जाता हे | 


— छी 


प्रकृतेर्महान्‌, ततोऽहङ्कारः, तस्माद्वणश्व षोडशकः । 


तस्मादपिच षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ JE 
अभिमानोऽहंकारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रत्रतते सर्गः । ih + 
एकाद्शकश्चगणस्तन्मात्रः AFAA ॥ i 
सात्विक एकादशकः . प्रवर्तते वेकृतादहंकारात | | 

भूतादेस्तन्मात्रः सतामसः TTT ॥ | | 
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À 
कमय * तन्मात्रपश्चक 
ज्ञानेन्द्रिय ` कमन्दरि | 
सन. यात 
i | ne | निरिन्द्रिय ( जड़ ) सृष्टि 


सेन्द्रिय सृष्टि : 


लेकिन इतना लिखने पर भी भगवान्‌ सुश्रुतने आगे चलकर 
लिखा है कि आयुर्वेदमें इन्द्रियों एवं इन्द्रियाथाकों भौतिक माना 


४५ तीसरा अध्याय 
जाता है। पुरुषके विषयमें भी मतभेद दिखाया है। आयुर्वेद 
की दृष्टिसे यह ठीक ही किया है। 
अब फिर हम चरकके विचारोंको देखं--सांख्यकारिकाका 
२५ तत्त्वात्मक सांख्य, पुरुष ओर प्रकृति दोनोको भिन्न | | 
मानकर, Bt ( Dualism) को पुष्ट करते हुए, उनको आदि | | 
तत्त्वके तौर पर स्वीकार करता है। दूसरी ओर भगवान चरकने | |. 
एक-अव्यक्त-तत्व-आत्माको ही आदि-कारण मानकर अपना Ni 
` मत देदान्तके समीप पहुंचा दिया है। दूसरे शब्दोंमे कहा | ||| 
जाय, तो एक अनिवचनीय आदि-कारणमें से जड़ ओर चेतनकी 
उत्पत्ति मानकर आत्मवादका समर्थन किया है। ये बिचार 
उनके अपने ही या उस समयमें प्रवतेमान. किसी दूसरे विचार BN 
प्रवाहसे लिये हुए होंगे। काश्यपने भी इनके सामन ही विचार 
प्रकट किये हैं | इसळ्यि संभव दै कि दोनोकी विचार धाराओंका - 
मूल एक हो। मेरे मतके अनुसार आयुर्वेदके प्रणेता सांख्य- 
वादके विचारोंको मानते थे ओर वेशेषिकोंके मतका तो उन्होने | 
आवश्यकताके अनुसार ही स्वीकार किया है। > | 
मनके विषयमें सी ऐसा ही हुआ है। चरकके सूत्रस्थानके | 
प्रथमाध्यायमें मन ओर आत्मा दोनोका द्र॒व्योंमें संग्रह किया है। ||! 
लेकिन यह सिर्फ उनको गुण और कर्मका आश्रयरूप कहकर | | 
व्यांबहारिक दृष्टिसे उनका वणेन करनेके लिये किया है। परन्तु । || ' 
सगोत्पत्ति-क्रममें मनको सांख्यवादियोंके अनुसार सोलह-बिकारा- |. 
_न्तर्गत रखा है और इन्द्रियोंकी भाँति उसको भी भौतिक माना 


> r IS $४: 
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है। वह आत्माके कारण, अचेतन होनेपर भी, क्रियाशील 
दिखाई देता है। वेशपिकांके सगौतत्ति-क्रमको आयुर्वेदने नहीं 
-स्वीकारा है, यह्‌ ठीक ही किया है। उनके जड़ एवं शाश्वत 
'परभाणुओको आधुनिक वेज्ञानिक अभेद्य नहीं मानते। 
'परमाणुओंको तोड़कर आगे चलनेपर अतीन्द्रिय ale उपस्थित 
होती है, यह आधुनिक सिद्धान्त है। इसके अतिरिक्त दिशा, काळ 
ओर परमाणुओंको भिन्न-भिन्न द्रव्य भी कोई नहीं मानता। 
इसके विपरीत जोर देकर यों कहा जाता है और सप्रयोग दिखाया ' 
जाता है कि दृश्य पदार्थ जेसे दिखाई देते हैं वेसा उनका यथार्थ 
स्वरूप नहीं हे। जड-पदार्थके परमाणुओंको तोड़नेपर जड्शाक्ति 
( Blind Energy ) के अतिरिक्त ओर कुछ हाथ नहीं आता | 
इसी शक्तिके दिक कालके अन्दर होनेवाले परिवतंनोंके फलस्वरूप 
ही भिन्न-भिन्न रासायनिक तत्त्व ( Chemical Elements ) 
और सृष्टिकी विविध घटनाएँ ( Material Events ) उत्पन्न 
(घटित) होती हैँ। मतलब कि वेज्ञानिकोंके मतानुसार, 
MF... : हेतु-विद्या (Telelogy ) की zea देखनेपर, जड्-द्र्व्य 
i (Matter) दिक्‌ (Space) और काल (Time) का 
अलग-अलग विचार हो ही नहीं सकता | ये सब एक ही संयुक्त 

द्रव्य ( Space-Time-Matter-Stuff ) È ऐसा माने बिना 
'बिशवकी व्याख्या नहीं हो सकती । दूसरे शाब्दोंमें कहा जाये तो 

| आजका विज्ञानवाद सांख्य ओर वेदान्तके सर्गात्पत्ति-विषयक 
| विचारोंका समथेन करता हो, ऐसा, मालूम होता है । कहनेको 
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आवश्यकता नहीं होगी कि आत्मा एवं मनके विषयमें विज्ञानवाद 
विशेष रस नहीं लेता ; यद्यपि अव कुछ विज्ञानवादी भी आधि- 
भौतिकवाद ( Metaphysics ) को मानने लगे है | | 
अब मनका लक्षण देख । इस विषयमें पहले प्रश्‍न यह उठता | | 
है कि, हमारी मानसिक स्वृष्टिकी विभिन्नता एवं बिपुलताको देखते . 
हुए अनेक शक्तियोंसे युक्त एकही मति-करण-साधन माना जाय या 
भिन्न-भिन्न शाक्तियुक्त कई ( अनेक ) मन मानने चाहिये ? इन 
दोनों प्रश्नोंका उत्तर चरक यों देते हैं। आत्मा, इन्द्रियों ओर 
अर्थोके संयुक्त होनेपर ज्ञान होना या न होना, यह मनका लक्षण 
है; क्योंकि आत्मा, इन्द्रियों ओर अर्थाका सन्निकर्ष होनेपर भी 
मनके वेवृत्यसे* --इन्द्रियोंका और मनका संयोग न होनेसे ज्ञान 
नहीं होता ओर मनके सान्निध्यसे ज्ञान होता है। अणुत्व और 
'एकत्व ये दो मनके गुण हें? ६। 
अन्य स्थळपर, एक पुरुषमें मन एक ही होनेपर भी उपाधि 


भेदसे अनेकत्वकी ' प्रतीति कैसे होती दै? इसका स्पष्टीकरण | 


— Se CR MN tN मय 


यहाँ ममके वत्रत्यके स्थानपर FIT पाठ योगेन्द्रनाथ सेनने लिया 
है। मुझे चक्रपाणिका पाठ अधिक संगत मालूम होता हे । यहाँ aver : 
अर्थात्‌ धृतिके अभावकी बात, नहीं हे किन्तु मनकी वृत्ति (Mode of” 
Mind) के अभावकी-मनकी व्रत्तियाँ दूसरे रास्तेपर खींची गई हॉ 
ऐसी स्थितिकी--बात हे । इसके सिवाय वेधृत्यका अर्थ असन्निधान केसे 
किया जा सकता हे ? यद्यपि उनकी. टीकासे शछोकका भावार्थ तो ठीक-ठीक 
समभमें आ जाता ह, फिर भी उनका पाठान्तर ARNAT ज्ञानम्‌” मुझे 
नहीं जंचता । 
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किया हे) “सत्त्व, रज और तम इन तीन शुणोंके योगसे, तथा 
मनके अर्थ, इन्द्रियोके अर्थ और संकल्पमै उसकी विविध गति 
होनेसे, एक पुरुषमें मन (एक होनेपर भी) अनेक मालूम 
. होते हैं। परन्तु मन एक ही है, अनेक नहीं । क्योंकि 
एक ही मन, एक ही समयमें, अनेक विषयांमें नहीं जा सकता | 
इसलिये सब इन्द्रियोंकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो सकती" |” 
काश्यप संहितामें इससे मिलते-जुलते ही शाब्द मिलते F< 
द्शेनोंमें भी यही बात विस्तारसे कही गयी दै, जिसका सार 
भगवानने चरक दिया है । न्याय-सून्रकार “एकसाथ ज्ञानोंकी अनु- 
पत्ति मनका लक्षण दे”, ऐसा कहते हैं । नाक आदि इन्द्रियों ओर 
गंध आदि इन्द्रियार्थाके विद्यमान होते हुए भी एक साथ रूप, रस, 
गंध आदि भिन्न-भिन्न विषयोंके ज्ञान नहीं होते ; इससे अनुमान 
होता है कि जिसके सान्निध्यसे ज्ञान होता है ओर जिसके 
असन्निधान (अभाव ) से ज्ञान नहीं होता, ऐसा कोई दूसरा, 
सहकारी, इन्द्रिय-संयोगी ओर अव्यापी निमित्त है। यदि 
` उस (मन) की आवश्यकता ही नहीं होती तो इन्द्रियार्थ-सन्नि- 
` कषसे ही ज्ञान होना चाहिये#। आशय यह्‌ है कि इन्द्रियाथ 


eS 


* युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ { ate ge १-१-१६ ) 
qe भा०-युगपच्च खळु प्राणादीनां गन्धादीनाश्च सन्निकर्षेछु सत्सु 
युगपज्ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते, तेन अनुमीयते--अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि, 
निमित्तान्तरमव्यापि, यस्यासन्निधेनोत्पद्यतेज्ञानं, सन्नि धेश्रोत्पद्यत इति ! मनः- 
संयोगानपेक्षस्य दवीन्द्रियाथसन्निकर्षस्य ज्ञानहेतुत्वे, युगपदुत्पये रन्‌ ज्ञानानीति ॥ 
न्या० Fe १-१-१६ 
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सन्निकर्षके ही परिणामखरूप ज्ञान होगा या नहीं इस वातपर 
विशेष जोर दिया गया है। एकत्वका स्पष्टीकरण चरकने किया 
है, परन्तु अणुत्वका कोई भी कारण नहीं दिया है। केवल ज्ञानके 
भाव या अभावकी ओर ध्यान रखते हुए, दर्शनोंमें प्रयुक्त 
“ज्ञानायोगपद्म” शव्दको चरकने छोड़ दिया है; परन्तु काश्यपने 
यथावत्‌ रखा है । इसके अतिरिक्त ये सब विचार न्याय-वेशेषिक 
का कहाँतक अनुसरण करते हैं, यह वात पाद टिप्पणीमें दिये हुए 
उद्धरणोंसे ही स्पष्ट हो जायगी& । परन्तु ज्ञानायौगपद्यके भावको 
व्यक्त करनेके fel चरकने अन्य ही शब्द पसन्द किये हैं-“तस्मा- 
न्नेककाळा सर्वन्त्रिय प्रवृत्तिः ।” वात्स्यायनने अपने भाष्यमें एक 
और भी पहलू उपस्थित किया है। विविध ज्ञानका एक काळमें 


. ` ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः ॥ न्या० Fo ३-२-५६ 

वा० भा०-अस्तिखलु वे ज्ञानायौगपदम्‌, एकेकस्येन्द्रिस्य यथाविषयम्‌- 
करणस्येकप्रत्ययनिर्रत्तौ सामर्थ्यात्‌। न तदेकत्वेमनसोर्लिङ्गम्‌ । यत्तु, 
खल्विद्मिन्द्रियान्तराणां विषयान्तरेषु ज्ञानायौग पद्यमिति -तह्विङ्गम्‌ । कस्मात्‌ १ 
सम्भवति खलु वे बहुषु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयौगपद्यमिति ज्ञानयौगपद्य 
स्यात्‌। न ठु भवति। तस्माद्विषयेप्रत्ययपर्यायादेकमनः ( न्या० सू» 
३-२-५६ ) न, युगपदनेककियोपलव्धेः | अलातचक्रदशेनवत्तदुपलब्धि- 


US संचारात्‌, यथोक्तहे ठुत्वाचाणु । न्या० Fo ५७-५८-५९ 
x आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसोलिङ्गम्‌ । प्रयत्ना- 
यौगपदयाज्ज्ञाना यौगपद्याच्चेकम्‌ । बे० सू० ३-२,-१-३ 


RITE भाष्य--मनस्त्वयोगान्मनः।  सल्यप्यात्मेन्द्रियार्थसान्निध्ये, 
ज्ञानसुखादीनाम भूत्वोतपत्तिद्शीनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्रादाव्यापारे 
स्म॒त्युत्पत्तिदशनात्‌ | 

४ 
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सानस-रोगरविज्ञान ko 
उत्पन्न न होना यह जेसे मनका लक्षण है वेसे उसके एकत्वका भी 
प्रतिपादक है। इस एकत्वके दृष्टिकोणसे विचार करने पर ज्ञाना- 
योगपद्यका अर्थ इस प्रकार होगा-एकेन्द्रिय ma विविध 
पदार्थाका भी एक साथ ज्ञान नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक 
इन्द्रिय एक समयमें एक ही प्रकारका ज्ञान उत्पन्न करनेमें समर्थ 
है। भेरवी, भीमपलास, आशावरी आदि विविध राग एक साथ 
बजाने पर भी कर्णेन्द्रिय द्वारा एक कामें एक ही रागका ज्ञान 
हमको हो सकता है; विविध सँगोका ज्ञान तो क्रमशः ही होगा। 
इसी प्रकार बहुतसे दृश्य पदार्थ हमारी दृष्टिके सामने रहते हुए भी 
किसी एक पदार्थका ही ज्ञान हमको होता है। परन्तु इस तकंसे 
मन एक है यह सिद्ध नहीं होता; क्योंकि इन्द्रियां कर्ण-या नेत्र 
एक काळमें एक ही पदार्थका बोध करानेमें समर्थ हैं । दूसरे शब्दों 
में कहा जाय तो इस परिस्थितिसे इन्द्रियके सामथ्येकी मर्यादाका 
निदर्शन होता है, इससे मनका एकत्व या अनेकस्व सिद्ध नहीं 
होता | “परन्तु विभिन्न इन्द्रियोसे प्रहण किये जाते विभिन्न विषयों 
का ज्ञान एक कालमें नहीं होता इससे ज्ञात होता है कि मन एकं 
है और वह एक साथ विभिन्न इन्द्रियांके साथ सम्पर्क करनेमें 
असमर्थ है | यदि अनेक मन होते तो एक ही कालमें सब विषयों- 
का ज्ञान होता, लेकिन ऐसा नहीं stare, इसलिये, विविध प्रकारके 
ज्ञानाँकी एक समयमें अनुत्पत्ति, अर्थात्‌ ज्ञानको क्रमिकता होनेके 
कारण ( प्रत्यय-पर्यायात्‌ ) मन एक है ।” वात्स्यायन के ये शब्द 
दीर्घे काळके अवलोकनका परिणाम है। आधुनिक विज्ञान भी 


KR. तीसरा अध्याय f 


नइस बातका समर्थन करता है। उदाहरणतया कर्णेन्द्रिय पर 

“भिन्न-भिन्न आवाज--विविध शक्तिकी उत्तेजनायें (Stimuli) 

“अपना प्रभाव डालते हैं फिर भी उनमें जो उत्तेजना सबसे प्रबल | 
होगी वह कानपर सबसे पहले प्रभाव डालेगी। यथा संगीतकी | 
*ध्वनिके साथ ही यदि तोपकी ध्वनि हो जाय तो तोपकी आवाज | 
हम पहले सुनंगे इसके पीछे संगीतको | त्वचाको यदि एक हाथसे 

उगुदगुदाया जाय ओर दूसरे हाथसे उसी समय पर सुई चुभोई 

ग्जाय तो सुईका दुःखद स्पशे तुरन्त ही ध्यान आकर्षित करेगा | 

अर्थात्‌ एक ही इन्द्रियके विषयमें भी ज्ञानकी क्रसिकता-प्रत्यय- 

व्यर्याय दृष्टिगोचर होती है। इसका स्पष्टीकरण शारीर-व्यापार | 

aqa उत्तेजनाआंकी शक्ति ओर प्रकारके (Strength and 

‘kind of Stimuli) आधार पर करता है। इस वातका 

ज्संमर्थन प्रयोगों: एवं हमारे नित्यके अनुभवोंसे भी होता है । 


* ` एकेन्द्रियकरणकानां ज्ञानानामयोगपद्ममेकम्‌ । नानेन्द्रिय करणकानां 
उज्ञानानामयौ गपद्यमित्यपरम्‌ । सर्वस्येवकरणस्येषस्वभावोयदेकस्मिन्‌ क्षणे एकमेव 
a जनयतीति । अतो नेतन्मनस एकत्वे$्नेकत्वे वा हेतु रिति भावः । 

| न्या० सू० खद्योत व्याख्या | 
पहले उद्धूत न्या सू० ३-२-५६ के वात्स्यायन भाध्यका उद्धरण 
ait देखो । 

बाह्य न्दरियेरग्रहीतसुखादि ग्राह्यान्तरभावाञ्चान्तः करणम्‌ । तस्यगुणाः संख्या 
स्परिमाण प्रथकृवसंयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्काराः, प्रयल्ज्ञानायौगपद्य वचना- 
र्‍ल्प्रतिशरीरमेकत्व सिद्धम्‌ । प्रथकृत्वमय्यत एव । तदभाववचनाद्णु परिमाणम्‌ । 
म्भपसर्पणोपसर्पणवच नात्संया गविभागौ । मूर्तत्वात्परत्वापरत्त्रेसस्क्ारश्च अप्पश- 
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इसी प्रकारकी दलीलक्ो और बढ़ाकर न्याय दर्शनने मनका 
अणुत्व भी सिद्ध किया है। यदि मनको महत्‌ परिमाण वाला 
माना जाय तो उसका एक साथ विभिन्‍न इन्द्रियोंके साथ सम्बंन्ध 
होगा ओर इससे एक साथ विविध ज्ञानोंकी उत्पत्ति होगी। ऐसा 
नहीं होता इसलिये मन अणु है। इसके, सिवाय शरीरमें दो 
विभुतत्त्व ( आत्मा एवं मन ) माने जायें तो दोनोंका संयोग faa 
ही रहेगा ओर विविध प्रकारके ज्ञानोंकी एक साथ उत्पत्ति होगी | 
परन्तु ऐसा नहीं होता।. ज्ञानकी क्रमिकताका ( Successi- 
ve Cheractor of our Sense Experience ) हम 
' सदा अनुभव करते हैं। कभी-कभी ज्ञान क्रमिक होता है फिर 
भी हमको एक साथ उत्पन्न होता सा मालूम होता है, जेसे अलात 
चक्र दर्शन । लेकिन यह्‌ यौगपद्य ( Simutaneity ) तो भ्रम 
है। सिनेमाके पर्देपर हम चलते या दोड़ते हुए पात्रोंको-देखते हैं 
यह दृष्टि श्रमका परिणाम है | 
अबतकके विवेचनसे माळूम होगा कि न्याय और वेशेषिक 
दर्शनोक्त मनके लक्षण “एक साथ अनेक ज्ञानोंकी अनुत्पत्ति” 
को दूसरे शब्दोंमें इंस रूपमै कहा जा सकता है कि “मन 
एक समयमें एक ही ज्ञानको ग्रहण कर सकता है” आधुनिक 
शरीर-व्यापार शास्त्रकी परिभाषामै कहा जाय तो मन-मस्तिष्क- 


वत्त्वादू द्रव्यान्तरम्मकखप्‌ । क्रिय्ावत्त्वान्सूर्तत्वस्‌ । साधारण Aaa- 
प्रसगादज्ञत्वम्‌ । करणभावात परार्थम्‌ | Was AAI IAZ 
परिग्रह वशोदाशुसंचारिचेति । द्रव्य ग्रन्थ-मनोनिरूपेण । 
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wh समयमें एक प्रवल उत्तेजना (Stimulus) को. ही 
उग्रहण कर सकता है, AQ रेळकी पटरीपर एक . समयमें | 
“एकही ट्रेन चळ सकती है। अर्थात्‌ यहां मनका लक्षण बताते हुए | 
SHAG अर्थ मनके प्रतीति व्यापारकी एक अवस्था (Condition , if 
of percepticn ) या ध्यान ( Attention ) प्रत्ययेकाग्रता- || 
"किया है। किन्तु न्याय वेशेषिक का मनके धर्मके विषयमें जो | | 
-मत दै वह सर्वमान्य नहीं है । उपनिषद्‌ जो कि अनेक प्रकारके fi 
विचारोंका संग्रह स्थान किंबा उद्वस खान है ओर जिसमें कल्पना | 
“wd बुद्धिके विलासको काफी अवकाश मिला maa होता है उसमें | 
“न्याय वेशेषिकके मतके समर्थनमें कहा है कि “मेरा मन अन्यत्र . |. 
-छगा'था, मेने नहीं देखा । मेरा मन अन्यत्र था, मेने नहीं सुना” |; 
“यह ( आत्मा ) मन द्वारा देखता है, मन द्वारा सुनता हे e” । 
लेकिन इसके बाद तुरन्त ही मनका व्यापक अर्थ करके मनकी १ 
` वृत्तियो-धमोका विवरण करते हुए कहा है-- कास, संकल्प; 
'बिचिकित्सा, श्रद्धा,-अश्रद्धा, श्रृति-अश्वृति, ही, धी ( वुद्धि ), भय ये | 
सब मन ही हैं |” अन्य एक स्थलपर मनके व्यापारांके नाम्‌ इस i | 
प्रकार दिये हें--“संज्ञान ( Sensation ), AMA | 
(perception) या प्रतीति, विज्ञान ( Ideation ) | i ni 
sata ( Conception), मेधा ( Understanding ), है 


7 a कक जल जी 3 | 
अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रौषम्‌ । मनसाह्येष | 

wala मनसा *रणोति | कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा ध्ृतिरश्रति- 

व्हीर्थीर्भीरित्येतत्सव मन एव” | Jo १-५-३ 


/ | ae 
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दृष्टि ( Insight ), afa ( Resolution ), मति ( Opi- 
nion ), मनीषा ( Imagination ), जूति ( Feeling), 
या भाव eft (Memory ), संकल्प ( Volition ), क्रतु 
(Conation ), या काये करनेका विचार, ag ( The will 
to live ) या जीनेका दृढ़ संकल्प काम (Desire) तथा वशः 
(Self control), ये सब प्रज्ञा ( बुद्धि ( Intellection) 
के नाम हैं, | इस उद्धरणसे ज्ञात होगा कि उपनिषदके समयमे 
मानसिक व्यापारोंके विषयमै कितने विवाद या चर्चाएँ हुआ 
करती थीं ओर वादके दर्शनोंमें इन विचारोंने केसा स्वरूप धारण 
किया है। तात्पय यह कि उपनिषद के समयसे ही कामादि धर्सासे- 
युक्त मन, प्राण, वाक्‌ आदिके बिषय में विभिन्न मत चले आ रहे 
थे। उन कामादि वृत्तियोंका कुछ वर्गीकरण करके मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार इस प्रकार एक ही अन्तःकरणके तीन या चार भेदे 
भी उपनिषदकारसे ही मानने लगे थे। “इन्त्रियोंसे ऊपर अर्थ 
( विषय ) है उनसे उपर मन है ओर मनसे भी ऊपर वुद्धि है। |? 

२ संज्ञानमाज्ञानं बिज्ञान प्रज्ञानं मेधा द्य तिमेतिमेनीपा जूतिः स्मरतिः 
संकल्पः क्रतुरसुकामोवराइति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ! 
ऐतरेय उ० Fo Yo 
त्‌: इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था अर्थभ्यश्चपरं मनः | 
मनसस्तु ,परावुद्धिवु डे रात्मा महान्परः ॥ कठ०-१-३-१० 
मनश्चमन्तव्यश्च, वुद्धिश्वबोद्धव्यञ्चाहंकारङ्चाहङ्घतव्यश्व, चित्त च चेतयित- 
व्यश्च........ मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः स. परेऽक्षरे आर्त्मानः 
सम्प्रतिष्ठते ॥ । प्रश्न > ४-५-८ 


५५ तीसरा अध्याय 


इस ma] मन ओर बुद्धि दो करण कहे गये FI 
श्रश्नोपनिषद्मे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार-ये चार करण कहे 
ग्गये हैं ओर इन सबका संप्रतिष्ठान आत्मासे दिखाकर उसका 
ग्मन्ता, बोद्धा, कर्ता ओर विज्ञान रूपसे निरूपण किया गया है 
'“मन्ता बोद्धा बिज्ञानात्मा पुरुषः” । 

सांख्याचायने भी इस विषयमें खूब ऊहापोह करके मन 
'आदिको स्थिर स्वरूप देनेका प्रयत्न किया है । मानसिक तस्त्वोंका 
यह एथक्करण केसे संमत होने लगा इस विषयमें हम थोड़ा ag- 
मान कर सकते हें । ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति ( सर्गोत्पत्ति ) के क्रमकी 
कल्पना व्यक्तिके विकास क्रमको ध्यानमें रख कर ही की गई है। 
बहुत संभव है कि जो पिण्डमे है बही aavet है, इस न्यायके 
अनुसार मनुष्य-पिण्ड ( देह ) में जो जो तत्त्व भौतिक या मानस- 
मालूम होते हें वेही तत्त्व त्रह्माण्डमें भी होने चाहिये, इस प्रकार तक 
किया गया हो | (Microcosm and Macrocosrm) जन्म- 
के बाद तुरन्त ही नवजात शिशु अपनी ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियोंका 
उपयोग करने लगता है, लेकिन कर्मन्द्रियोंका उपयोग अपेक्षाकृत 
अधिक करता है। 

इसके बाद नेत्र, कण, प्राण आदिका उपयोग करना 
और उन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होनेवाले संस्कारोंकी विवेचना 
करना सीखता है। प्रथम माँ को ओर aN संत्रन्धियोंको पह- 
चानने लगता है, छोरी या संगीतसे खुश होता दै, तीब्र गन्धसे 
ska होता है- इत्यादि। इस अवस्थामें मनका उपयोग शुरू हा 
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जाता है | दो तीन सालका होनेपर ae अपने भाई-वहनोंके साथ 
या भित्रोंके साथ “यह मेरा है यह तेरा है” कहकर अपने आपको 
महत्व देने लगता हे | हमारे कहनेके अनुसार कोई काम करता है 
या में नहीं करता, ऐसा कह कर विरोध भी करने लगता है । इ 
_ अवस्थासें अहंकार (Self sense or Ego=Frinciple of 
Individuation) का काये प्रारम्भ हुआ ऐसा माना जाता है। 
आगे चलकर यौवन शुरू दोनेके बाद shes विकासका प्रारम्भ 
होता है और व्यक्ति सारा संसारका विचार करके अपना निर्णय 
(judgment ) बनाने.ळगता है | 
इन्द्रिय, मन, अहंकार, ओर बुद्विके विकास क्रमका' 
यह- स्थूल चित्रण किया है। इसके अनुसार सुष्टिक्रममें 
भी पश्च महाभूतोंकी उत्पत्तिके पूव मानसिकतत्त्वोके समान 
तत्त्व होना चाहिये । ऐसी कल्पना होनेसे-प्रक्रतसे महान्‌ ओर 
अहंकार नामके दो त (बोका प्रादुर्भाव ओर, अहंकारसे फिर ज्ञेय 
ओर ज्ञेये साधन Objects of Thought and Appz- 


ratus of Thought or Psychic Apparalus) इस 
तरह दो प्रकारकी-( भोतिक सृष्टि ओर मानसिक सृष्टि )-श्रेणिर्या 
4 उत्पन्न होती हैं ओर इन दोनों श्रेणियोंके परस्पर मिल जानेसे इस 
१ दृश्य जगतृकी उत्पत्ति होती है। अन्त:करणका वर्णन सांख्य- 
° M में इस प्रकार दिया है-- 
चक “अंत:करण, ( मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार ) त्रिविध 
A A ओर ७ ~e 
है; ओर ब्राह्य करण (पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच कर्मेन्द्रिय इस 


Raa Von ">i TN Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


2५७ | तीसरा अध्याय ॥ 


शप्रकार ) दश प्रकारका है ओर वह त्रिविध अन्त; करणका विषय 
ऋूप है| इनमें वाह्यकरण वर्तमान कालका ही ज्ञान कर सकते 
हैँ, अन्तःकरण तीनों काल--भूत, भविष्य और वर्तमानका ज्ञान | 
Ta कर सकते हैं। मनका गुण संकल्प करना है। वह | 
:ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनोंकी प्रवृत्तिका कारण है। इस | 
"अकार सांख्यमें मनका लक्षण दिया है&। सांख्य दर्शनका ही 
अधिकांशमें अनुसरण करनेवाला योग दशन पांच वृत्ति युक्त चित्त | 
-मानता है ओर उसोमें मन, बुद्धि ओर अहंकारका अन्तर्भाव करता 
है।। प्रमाण, विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान ) विकल्प ( कल्पना ) निद्रा 
और स्मृति, ये उसकी पांच वृत्तियाँ किवा धमे माने गये हैं और इन 
'पांच वृत्तियोंके कारणस्वरूप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेशको उत्पत्ति मानता हे। साथ ही उसकी क्षिप्त, मुढ़, / 
विक्षिप्त एकाग्र ओर निदद्ध ये पांच अवस्था ( चित्त भूमयः= | i 


Conditions of mind) बताता है। वेदान्तने सांख्यके शि 
न 


* अन्तः करणं त्रिविधं दराचा वाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | j 
साम्प्र काल वाह्य त्रिक्रालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ सा० का» ३२ ॥ | 
उभयात्मकमत्रमनःसङ्कत्पकमिन्द्रियश्च साधर्म्यात्‌ | | 
गुण परिणाम विशेषान्नानात्वं बाह्य भेदाइच ॥ २७॥ IE í 

के | a 

“+ चित्त शब्देनान्तः करणं बुद्धिमुपलक्षयति॥ योऽ सूत्न-तत्त्वे° व्या १-१ | 
प्रमाणविपर्ययविकरत्पनिद्रास्खृतयः ॥ ` ate qe १-६ |, 

९ | J 
अविद्याऽस्मितारागद्वे षाऽभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । योऽ ge २-३ | 
Ra सूढंविक्षिप्तमएकाम्रमनिरुद्वमिति चित्त भूमयः । व्यासमाष्य १०-१० ॥ है 
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Wp अन्तःकरणके दो या अधिक भेद माने हैं अस्तःकरणका 
स्वरूप कसा माना जाय इस विषयमें भगवान्‌ शंकराचार्यका कोई 
आग्रह नहाँ है | 

“आत्माको उपाधि स्वरूप बह अस्तः करण, सन, बुद्धि, 
विज्ञान ओर चित्त इन अनेक नामोंसे पुकारा जाता है.) 
क्वचित्‌ बृत्ति-विभागके कारण संशयादि व्रृत्ति-युक्त ( अन्तःकरण 
का नास ) मन ओर निश्चयादि वृत्ति युक्त ( अन्तःकरणका नास) 
बुद्धि है यह भी कहा जाता है। इस प्रकारका अन्तःकरण है 
यह मानना चाहिये”#। योगवासिष्ठभें भगवान्‌ बसिष्ठ- 
का भी यही मन्तव्य है। “नटकी भाँति मन अपने 
कार्यो के अनुसार भिन्न-भिन्न नामोंसे पहचाना जाता है, जिस 
प्रकार रंग भूमिमें नट वेष वदलनेपर राजा, भिक्षुक, गन्धव आदि 
बिभिन्न नामोंसे वेषोंके अनुसार पुकारा जाता है।” तात्पर्य यह कि 
एक ही मनके, कर्मके अनुसार मन, gfe, चित्त आदि विभिन्न 
नाम है: । वेदान्तसारमें अनुसन्धानात्मक, अन्तः करण वृत्ति रूप 
चित्तका, तथा अभिमानात्मक अहंकार वृत्तिका मन ओर बुद्धिमें 


तच्चात्मन उपाधिभूतमन्तः करणं मनो, वृद्धि विज्ञानं. चित्मिति 
चानेकधा तत्रतत्राभिलप्यते। क्वचिच त्रृत्तिविभागेन संशयादित्रत्तिकं मन 
इत्युच्यते, निदिचियादि दृत्तिकं बुद्धिरिति । तच्चे्रं भूतमन्तः करण मवस्य- 
मस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ शां० भा० २-३-३२ 
न यथा गच्छति शल्षो रूपाव्यक्त' तथैव । 
मनोनामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं ब्रजेत्‌ यो० वा० ३-९६-४४ 
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समावैश किया है, यद्यपि कुछ वेदान्ती अन्तः करणके चार 
भेद भी मानते हैं | कलिकाळ waa हेमचन्द्राचार्यने अपने 
“प्रमाण-मीमोंसा” नामक AN, मनकी व्याख्या करते हुए ह| 
“सर्वार्थ ग्रहणं मनः? कहकर उसका काय बताया है । मन, चित्तः | | 
आदि शब्द आहेत (जेन) दर्शनमें प्रायः पर्याय रूपमें प्रयुक्त किये Mf 
गये Sx | इसी प्रकार बौद्ध दशनमें एक संप्रदाय है जो मन, चित्त | 
और विज्ञानका भिन्न-भिन्न अर्था में प्रयोग करता है । दूसरीः 
ओर वसुबन्धु।' इन तीनोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं मानते) 
बौद्ध दर्शन क्षणिक वादी होनेसे उसमें मन एबं वाह्य-द्रश्य पदार्थ 
दोनोंको परिवतनशीळ माना है | आत्मवादी दर्शनोंके आत्मा 
ओर मनके स्थानसें उसमें विज्ञान धातु माना जाता है जो प्रति- 
क्षण घदळता रहता È | | 

इन सब मतोंके अबछोकनके बाद अव हम पुनः आयुर्वदके 
मतकी ओर आते हैं। चरक भगवानजे भी सांख्य-दर्शनके अनु- 
सार अन्त: करणके मन, बुद्धि ओर अहंकार इस भेदोंको स्वीकार | 
किया है ओर चित्तको मनका पर्याय माना है, यह हम देख चुके- 
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ॐ gaia निश्चयात्मिकान्तःकरण त्रृत्तिः। मनोनाम संकल्प विकत्पात्मिकान्तः | 
करण वृत्तिः | अनयोरेव चिताहंकारयोरन्तर्भावः ॥ वेदान्तसार १३ | 
गंगा टीका--यद्यपि “मनो वुद्धि रहंकारश्चित्तं करण मान्तरम्‌। सशयो | 
निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इमे॥ इत्यनेन चतुर्विध ` मन्तः 11) 4 
करण मुक्तम्‌ ॥ ` 4 
to देखो--वसुबन्धु विरचित--अमिधर्म कोष | 
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N मनका लक्षण न्याय वेशेषिकके अनुसार दिया है; तथापि 
अर्थ wen किवा प्रतीति-व्यापार ( Perception ) में मन 
Ua वुद्धिका, और शारोर स्थानमें गर्भके आत्मज भावोंकी गणनाके 
समय, ओर पुरुष और छोककी तुलनाके समय, अहंकारका भी 
उल्लेख किया है? । भेलने अर्थ ग्रहण--अर्थात्‌ विषयोपलब्धिके 
लिये मन, चित्त और बुद्धिको स्वीकार किया है ओर केवळ एक 
स्थानमें अहंकारका निर्देश किया है *९। यहाँ विद्यार्थियोंका 
“ध्यान इस बातकी ओर खंचना आवश्यक है कि मनको भौतिक 
अथवा आहंकारिक कहनेसे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, sath 
ये दोनों विशेषण न्यूनाधिक मात्रामें उसकी जड़ताके ही द्योतक 
हैं। जेसे न्यायवेशेषिकके पश्वमहाभूत जड़ हैं aa ही सांख्य 
वादियोंकी प्रकृति भी जड़ है । प्रायः सभी दर्शनोंने मनको जड़ 
( Material ) माना है ओर उसके व्यापार किसीके सतमें पुरुष 
-के कारण ओर किसीके मतमें आत्माके कारण माने गये हें । योग 
दर्शनमें चित्तका अर्थ तो बहुत विशाळ दिया है किन्तु उसकी 
उत्पत्ति प्रकृतिसे ही मानी है । अर्थात्‌ विभिन्न मतोंमें यह भेद 
कुछ अंश तक ही है सम्पूर्ण जाति ( Anality) विषयक नहीं 
है। सिर्फ बोद्धों ओर चार्वाकोंके मत सबसे निराले हें । सनके 
“परिमाण ( Dimension ) के विषयमें भी मतभेद है। न्याय 
वेशेषिक और ga मीमांसक ( देखो-प्रकरण पत्रिका Jo १५९) 
मनको परमाणु या अणुरूप, नित्य ओर कारण हीन मानते हैं। 
“सांख्य और वेदान्त उसको परमाणु तो नहीं परन्तु अणुरूप मानते 
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हैं; और उस जन्य ( सकारण किसीसे उत्पन्न होनेवाला) मान | 
न्कर उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक अहंकार अथवा अविद्यासे बताते 4 
हैं। आयुर्वेदने उसको अणुरूप ओर जन्य मानकर उसकी safe [| 
भूत समुदायसे मानी 21 यहाँपर अणुका अर्थ क्या दोना । | 
चाहिये ९ मनको सभीने अतीन्द्रिय कहा है, इसलिये उसके | 
»अणुत्व परिमाणका निर्णय केसे किया जा सकता दै? मेरा मत 
है कि अणु शब्दका वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ लेना चाहिये । मन | 
एक समयमें एक ही ज्ञानको ग्रहण करता है यह हम देखचुके हैं यह 1 
और सबके अनुभवकी वात भी है | लिखते समय मेरे चारों ओर if 
क्या हो रहा है-घड़ी चलती है या नहीं-इसका मुझे ज्ञान नहीं W 
होता । इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि मनका क्रिया i 
प्रदेश एक समयसें सर्यादित रहता है। इसको आधुनिक मानस | 
शाखज्ञोंने “चेतना प्रदेश” (Area of consciousness). 

« नाम दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी कोई भौगोलिक : | 
मर्यादा है, किन्तु चेतनाका व्यापार एक समयमें किसी एक क्षेत्र ||) 
विशेषमें ही होता है यह बात निश्चित है, इसमें विवाद नहीं है! | 
इसलिये में भी अणुत्वका अर्थ यही करता हूँ। पदार्थ विज्ञानः | 
( Physics ) की दृष्टिसे मनका परिमाण (नाप) नहीं किया जा 
सकता। हम मनका यथार्थ रूपमें वर्णन नहीं कर सकते यह 
आषाकी त्रुटि है । i | 

सनका स्थान कहाँ है ? यह प्रश्‍न अतिशय विवादास्पद हो 
गया है। आयुर्वेदके आचार्य चरक ओर सुश्रृ त-हृदयको चेतनाः 
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का स्थान कहकर उसीको मनका स्थान. मानते हैं। भेल-मनका 
स्थान मस्तिष्कमें ओर चिन्ताका स्थान हृदयमें मानते हैँ२१ | 
भाचीन समयमें भी इस प्रश्नकी बहुत चर्चा होती थी । उपनिषद्‌, 
गीता ओर अन्य प्रमाण भूत ग्रन्थोंमें इस प्रकारके प्रमाण पर्याप्त 
आत्रामें मिल जाते हें जिनसे यह ज्ञात होता है कि आयुर्वेद 
साहित्यमें छातीके भीतर स्थित हृदयेको ही आत्माका मानस 
'तत्वोंका स्थान माना हैऊ । उपनिषदने कुछ स्थलोंपर आत्माको 
परिमाण ( भौतिक गुण ) युक्त 'अंगुष्ठ मात्र? ANE, यव या सपेपके 
समान? परिमाणका बताया है जो केवळ रूपक है । / अन्य 
दर्शन-न्याय वेशेपिक, aig आदिने मनको हृदय प्रदेशावती माना 
है। सांख्य आदि जो सूक्ष्म शरीरको मानते हें वे स्थूलशरीरको 
सूक्ष्मशरीरका स्थान मानते हें इसलिये संपूर्ण स्थूळशारीरको मनका 
स्थान मानते हें | लेकिन इनसे विरुद्ध सतवाळे योगियोंका एक 
दळ था जो मनका स्थान मस्तिष्कमें मानता था: | आयुर्वेदने प्रत्यक्ष 
SAMS हृदय पर आघात BA पर होने वाले परिमाणोंसे सिद्ध 
किया है कि मनका स्थान हृदय है; यद्यपि “जहाँ प्राणियोंके प्राण 
ओर सब इन्द्रियाँ आश्रित है” उस उत्तमांगका महत्व भी उन्होंने 
बताया है। चरकचतुरानन पंडित चक्रपाणिने अपनी टीकासें 


AM 


एक पूर्व पक्षभी उपस्थित किया है कि आत्मा, विज्ञान एवं मन ओर 


+ देखो--सुश्रुत संहिता--डॉ० घाणेकर रचित आयुर्वेद-दीपिका 
Bo ११६-२९ 

+' एतत्पञ्मान्तराले निवसतिच मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम्‌ | 
was निरूपण-३ ३ 


Í 
CC 0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


EE ना 


11 | OI 


an तीसरा अध्याय 


“हृदय के बीच आधाराधेय भाव माननेमें आपत्ति होती है, क्योंकि 
आत्मा सवे व्यापक होनेसे उसका आधाराधेय भाव माननेमें 
-अनौचित्य प्रत्यक्ष ही है। परन्तु स्वयं ही इसका उत्तर पक्ष उपस्थित करके 
निराकेरण करते हें कि संसारी आत्मा* भोगायतन शरीरके हृदय 
'प्रदेशमें रह्‌ कर ही सुख दुःखका ज्ञान करता है यह अनुभव सिद्ध 
“है । इस अनुभवके उदाहरणके रूपमें उन्हाने अध्ययन, सुख, दुख 
चिन्ता आदिसे हृदय पर होने वाले प्रत्येकके अनुभव सिद्ध प्रभावों 
का उल्लेख किया है । २२ परन्तु शरीरके अतीन्द्रिय भावोंके स्रोतों 
का वर्णन करते. हुए केश ओर नखोंको छोड़कर संपूर्ण शरीरको 
मनका स्थान बताया È I २२ इस आपत्तिका भी परिहार इस 
प्रकार किया जा सकता है कि इन अतीन्द्रिय भावोंकी क्रिया 
अधिकांशमें देखी जातो है। परन्तु भेलका मत स्वतन्त्र है। 
अब रहा योगियोंका सत योगियों द्वारा बताये गये नाड़ियों किंबा 
नाड़ी चक्रोंके वर्णनकी ओर उनके बताये मनके स्थानकी agd- 
दज्ञांने उपेक्षा की है। उनको अपने सन्तव्योंमें दृढ विश्‍वास था | 
लेकिन आजकल इस विषयकी इतनी अधिक चर्चा क्यों हो रही 
है? प्राचीन संहिताओके टोकाकारोंको इन बचनोंमें कोई भी 
सन्देह नहीं हुआ था। इसका उत्तर सिर्फ यही है कि हमछोग 
आजकल विज्ञानसे अतिशय प्रभावित युगमेंसे गुजर रहे हैं और 


अ “यह प्रसंग--संसारी आत्मा (राशिपुरुष) का हे वही. हृदयमें रहता 
Gl आत्मा तो विभु हं इसलिये उसके आश्रयाश्रयि भावकी यहाँ चर्चा ही 
नहीं ह । यह कहकर चक्र पाणिने अपने मतको और भी स्पट किया हे । 


pe een 


T 
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आधुनिक शरीर व्यापार ma मस्तिष्क और हृदयके व्यापारों | 
का जो वर्णन दिया है वही इस विवादका मूल है | | 
एक पक्ष विवाद प्रस्त वचनोंका स्वाभाविक रूपसे निकलने | 
बाला अर्थ लेता है, और दूसरा पक्ष उन्हीसे नये मत निकालनेका | 
; | प्रयत्न करता हैः \ अस्तु। j 

; आत्मा किवा मनका स्थान शरीरमे कहां है इस विषयमें 
पश्चिमके तत्त्वज्ञानके इतिहासमें भी अनेक विचार पाये जाते हैं। 
प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्ववेत्ता एरिरटोटछ (Aristotle) आत्माका स्थान 
हृदयमें मानता था। प्राचीन ग्रीक चिकित्सक Aea (Galen) | 
( Brain ) को और एक दूसरे तत्त्ववेत्ता डेस्काटींस (Descar- | 
tes) तृतीय हक कंदिको ( Pineal Gland ) को आत्माका | 
स्थान मानता था | इस मतभेदको देखते हुए हृदयको आत्मा किवा | 

मनका स्थान प्राचीन आचायौने माना हो तो इसमें कोई आश्चय 
की बात नहीं है । aa तो चेतना सम्पूण शरीरमें व्याप्त होती है | 
यह सब कोई जानते हैं। तथापि हृदयकी धड़कन सजीव प्राणी | 

में सबसे महत्वका ध्यान देने लायक चिह्न है। विभिन्न प्रकारके 
भावोंका भी हृदय पर शीघ्र प्रभाव पड़ता हे, इसलिये प्राचीन | 

आचार्य भी इस अनुमान पर पहुंचे होंगे। साथ ही चरकने 

` मस्तिष्ककी उपयोगिता भी बतळाई हे** | मस्तिष्कको आघात T- 

चनेपर सब इन्द्रियोंको भी अधिक हानि होती है, इस बातको 


TEAS WAY Fo गणनाथ सेन विरचित प्रत्यक्ष शारीर तृतीय 
भाग Ho १ 
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भाब आयुर्वेदाचारयनि स्वीकार किया दै। विशेष करके सुश्र्‌ त संहितामें . 


ea जव्रुगत मर्माका वणन देते हुए, अरसम्राहिता, गन्धाज्ञान, 
ग़ाधिय, दृष्ट्युपघात, उन्माद, चित्तनाश, सद्योमरण आदिके उल्लेख 


जो खोपड़ीके अभ्यन्तरमें स्थिति मस्तिष्क ( Brain ) के रक्षण , 


pt आवश्यकताको द्योतित करते हें" | 

आधुनिक विचारकोंने स्पष्ट रूपसे मस्तिष्कको विशेष महत्व 
देया है किन्तु यह महत्त्व, मनके स्थानके रूपमें नहीं किन्तु 
ब्रानके निजी व्यापारोंके आविष्करणके साधनके रूपमें दिया है। मनका 
श्थान तो सम्पूर्ण शरीर है; उसको किसी एक स्थानमें मर्यादित 
करना; यह्‌ उसकी अपार शक्तिकी अवहेलना करना है। आज 
कल सेफेलोग्राफ ( Cephalograph ) नामक यन्त्रकी सहा- 
MNA मस्तिष्कमें प्रवतमान व्यापारोंका कुछ-कुछ पता छगाया जा 
सकेता है । यह ठीक है कि इससे यह मालूम नहीं होता कि किस 
MRS विचार हो रहे हैं फिर भी विचारधारा चक्र चालू है या 
नाहीं अथवा किस बेगसे उसकी गति हो रही है यह बात मस्तिष्क 
मैं उत्पन्न होने वाले विद्यु्रेगोंकी सहायतासे समझ सकते हैं। 
शारीर व्यापार शास्त्रियोंमें अधिकांश मस्तिष्कके व्यापारोंके समूह 
को ही मन मानते हें । एक अन्य पक्ष मस्तिष्कको केवळ मनका 


स्पाधन मानता है जो साथ ही यह भी मानता है कि मस्तिष्कको 
कायक्षम बनाये रखनेके लिये स्वच्छ रुधिर ओर प्राणवायु 
(( Oxygen ) की आवश्यकता है | 


देखे-— Halli burton—Hand Book of physiology 
@haptir L IV ( Loos of Consciousness ) 
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4 मानस-रोग-विज्ञान ० 


| मनको जड़ मान लेने पर उसके व्यापार जो जड़ वस्तुओंके 

| व्यापारोंसे भिन्न होते हें उनकी व्याख्या करना कठिनु हो जाता 

| हे। यह व्याख्या आयुर्वेदके मतमें इस प्रकार है “चकि 

आत्मा चेतनायुक्त है इसलिये कर्ता कहा जाता ठे ओर मन जड़ 

है इसलिये क्रिया शीळ होनेपर भी कर्ता नहीं कहा जाता*६।” 

E भी पुरुषके अस्तित्त्रके बिना प्रकृतिके व्यापारोंको 

असंभव मानते हें । इसलिये हमको आत्माधिष्ठित मनके व्या- 
पारोंका ही अध्ययन करना होगा । 

| आत्माके सहयोगके बिना मन HA नहीं कर सकता और 

| सनकी सहायताके बिना इन्द्रियाँ सी अपना कार्य नहीं कर सकती 

| इसलिये मनको ज्ञानेन्द्रियोंका उद्धासक और कर्मन्द्रियोंका 

प्रयोजक माना जाता है । अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विना मनके व्यापार 

हो सकते हैं परन्तु मनके विना इन्द्रियोंके व्यापार नहीं हो सकते; 

इसी कारण उसको इन्द्रियोंकी चेष्टाका कारण भूत ( चेष्टा प्रयय 

भूतमिन्द्रियाणाम्‌) कहा गया है । इसी प्रकार आत्माके बिना 

मनका अस्तित्व किवा क्रिया असंभव है; आत्माको भी वाह्यजगः 

( Opjective world ) का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 'मन एः 

इन्द्रियोंकी सहायताकी जरूरत होती है । “आत्मा ( Subject 

- ज्ञ है क्योंकि करणोंकी सहायतासे उसको ज्ञान प्राप्त होता है 

| यदि ये करण निमेल-कार्यक्षम न हों अथवा उनको संयोग न होत 

हो तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता | उदाहरण--जेसे दपणमें देख: 

धर भी अगर वह मेला हो तो कुछ नहीं दिखाई देता; अथव 


| 
i 
! 
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मालिन जलमें कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब चित्त मलिन 
हो या नष्ट हुआ हो तब आत्माको ज्ञान नहीं होता। टीकाकारने H 
ओर भी स्पष्ट किया है कि अगर कभी दिखाई देता है तो भी उसके HE 
ठीक-ठीक खरूपका ज्ञान ही नहीं होता, अर्थात्‌ वस्तुका यथार्थ... | l 
रूपमें ज्ञान नहीं होता. है । यहाँ भगवान चरक ने तो चित्तका | 
उदाहरण दिया है किन्तु वह मन ओर सभी इन्द्रियोंमें भी घट | i 
सकता है क्योंकि मन ओर ज्ञानेन्द्रियाँ आत्माकी ज्ञान-प्राप्तिके साधन Mi. 
हँ?“ | इस विवरणका यह आशय नहीं कि “आत्मा” मन और | 
ईन्द्रियोंका समकक्ष हे । क्यों कि वस्तु स्थिति ठीक इससे बिपरीत. 21 i 
“आत्मा निर्विकार ओर सबसे श्रेष्ठ हे, वह नित्य है ओर मन | ई | 
ERRI आदि भूतोंके गुण और इन्द्रियों द्वारा अपने चेतन्यको at 
व्यक्त करता है । फिर भो वह स्वयं द्र्टाही है ओर सब क्रियाओंको- Ba) | 
मानसिक एवं शारीरिक-व्यापारोंको देखता ही हे** अर्थात - 
ज्जीबको-आत्माको- अपने चेतन्यकव्यक्त करनेके लिये इन सबकी | | l 
स्सहायता आवश्यक है । अर्थात्‌ उसकी शक्तिकी भी मर्यादा होती | 
@ | स्मरण रहे, यह चर्चा सस्व ओर शारीरके साथ संयुक्त आत्मा i 
(( Empirical seli ) के विषयमें है न कि निविशेष भूतात्मा | 
(Supreme self) के विषयसें। शारीर स्थानमें भगवांन चरकने 
ग्गर्भावक्रान्तिको समझते हुए जीव शब्दका प्रयोग करके इस वात 
को स्पष्ट किया है3३० | 

« एक ही पुरुषमें मन एक होनेपर भी अनेक हों ऐसा क्यों { 
मालूम होता है 0 इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान चरक कहते | Wh 
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“अनेक प्रकारके सच्चे झूठे विचार करनेसे रूप, रस, गन्ध 

आदि विविध इन्द्रियाथीका ग्रहण करनेसे भले बुरे, उपयोगी- 

` अनुपयोगी संकल्प करनेसे और क्षणमें रजोगुण युक्त, क्षणमें तमो- 
गुणयुक्त ओर फिर सत्त्वगुण युक्त मालूम होनेके कारण एकही पुरुष 

में अनेक मन हों ऐसा माळूम होता है, तथापि मन अनेक नहीं है, 

किन्तु एक ही है । एक ही मन अनेक विषयोंको एक समयमें ग्रहण: 

| नहीं कर सकता ओर इसीलिये सब इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति एक समय 
में नहीं हो सकती; परन्तु जब एक ही मनुष्यका मन भिन्न- 

भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न गुणोंसे युक्त देखा जाता. है 

तो फिर किसी एक पुरुषको सात्त्विक या राजस मनवाला: 

| कहनेका क्या अर्थ है? इसका उत्तर देते हुए चरक मुनि 
l कहते हें कि “बार-बार जिस-जिस गुणवाळा मन किसी 
| ga देखा जाय उस-उस गुणकी मात्रा उस मनमें अधिक 
| होनेके कारण उस गुणौधिक्यकेध्मनुसार मनको सात्विक, राजस 
TE जानना चाहिये ऐसा मुनियोंका उपदेश है २१” बार- 
र बदलनेवाली मानसिक दशाओंका यह स्पष्टीकरण है । शरीर- 


की अपेक्षां मनकी बदलती हुई दशाओंको ध्यानमें रख कर ही 

\ उसको चंचल माना गया है। अणुत्त और एकत्वके समान ही 

t चलत्व भी मनका महत्व पूण धर्म है | मन त्रिगुणात्मक होनेसे उसमें 

a |! स्थित तीनों गुण उसपर प्रभुत्व प्राप्त करनेका बार-बार प्रयास करते 
AN हैं और पुरुषके आचरणसे उसके मनमें कोनसा गुण किस समय 
ह| || अधिक प्रबल हो रहा है इसका हम अनुमान कर सकते 


| 
| 
X 
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a | फिर भी वह इतर ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियोंसे श्रेष्ठ है और 
'परमात्माकी विभूति-स्वरूप है ऐसा कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं है, 
क्‍योंकि वह अन्य इन्ट्रियोंको प्रेरणा देता हे और अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ 
` अपने नियत अर्थको ही ग्रहण करती हैं परन्तु मन सब अर्थाको 
अहण कर सकता है; इस क्रियामें उसकी चंचलता उपयोगी सिद्ध 
होती है।' । भगवान्‌ सुश्रुतने ** चन्द्रमाको मनका देवता 
कहा है। यह विचार उपनिषद के समयसे ही प्रचलित हे: । 
HJAR सन चन्द्रको देखकर अत्यन्त अह्वादका अनुभव करता 
है ओर अंधकारमें घबराता दै किवा डरता है, इस सामान्य अनु- 
भवसे इस मान्यताका अभीतक प्रचार हो रहा है । इसी 
अकारका विचार (आहार ) अन्न और मनके सम्बन्धके विषयमे 
है जो अनुभव सिद्ध है । आधुनिक विज्ञानवादी मन और शारीर 
.- के परस्पर प्रभावको स्वीकार करते हें । आहारका शरीरपर प्रभाव 
होता है यह बात प्रयोगोंसे सिद्ध करके बताते हैं परन्तु आहारका .. 
अनुप्यके मनपर प्रभाव होता है यह्‌ विचार उनके लिये नवीन है | 
भारतबरपमें तो इस प्रश्नका कोई विवाद रहा ही नहीं और गीताने 


५ ऽ एवं त्रिगुणत्वाब्षित्तत्य, चलं च गुृण्रत्तमिति प्रतिक्षणं qR- 
शामोऽनुमीयते ( योगस्‌त्र-तत्त्व वेशारदी ० पा० ३-१५) 
चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि SIEH, | 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्क्ररम्‌ ॥ गीता ६ ।३४। ` 
न” इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना । गीता १०-१२ 
$ चन्द्रमा मनोभूत्वा हृद्यं प्राविशत्‌ । ऐतरेयोपनिषदू-२- ४ 


हजारों वर्षोसे प्रचलित इस विचार-परम्पराका समर्थन किया है; 
इतना ही नहीं अपितु अनेक मोक्षार्थी लोग भी सात्विक मनो- 
` वृत्तिको बनाये रखनेके लिये आहार विषयक इन नियमोंका अपने 


जीवनमें दृढ़तासे पालन करते हैं । योगकी प्रक्रियामें इन नियमोंका 
पालन करना हाता हैः । 


oo 


* अन्नमशितं त्रेधा बिधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, 
यो मध्यम स्तन्मांसंम्‌ , योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ ५-1 
| है 5 « आयुःसत्त्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्थनोः । 
. रस्याः स्निष्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विक प्रियाः ॥ « - 
कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः | 
|, | आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
1 यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेःयं भोजनं तामस-प्रियम्‌ ॥ 
भगवहीता-भ० १७०८-१७ 
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ककाणन्सयहु i 
(१) अस्मिस्तु शास्त्रे पच्चसहाभूतशारीरिसमवायः पुरुष 
३इत्युच्यते | _ सु० Bo १ 
(२) त एते मनःशरीराधिष्ठाना: ॥ र Bea १ 


(३) शरीरेन्द्रिय सत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 
| नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरूच्यते ॥ चरक सू० १-४२ 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदणडवत्‌ | 


लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सव प्रतिष्टितम्‌ ॥ qo सू० १-४५ - 


(४) सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनस्‌। चर” सूर १-४७ 
इदमेव चात्मनश्चेतनत्वं, यदिन्द्रियादिसंयोगे सति ज्ञान- 
शालित्वम्‌ । % % > > । अत्र सेन्द्रियत्वेन वृक्षादीनामपि चेतनत्वं 
बोद्ध्यम्‌ \ चरक-चक्रपाणि 
(५) खादयस्वेतनापठा धातवः पुरुपः FAA ॥ ` च० शा० १-१४ 
` पड्धातुरेबायं पुरुषो भवति । धातवः पुनः पश्चभूतानि A- 
बदव्यक्तम्‌। _ ` भे० go ९७ 
शरीरेन्द्रियात्म सत्त्वसमुादयं पुरुषमाचक्षते । आत्मानमेके | 
: l का० Alo Jo ४५ 
पथ्वमहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष: | ' सु० सू० १ 
(६)- प्राणापानो निमेपाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
इन्द्रियान्तर संचारः प्रेस्गाँ धारणं च यत्‌ ॥ ६८ ॥ 


' देशान्तर गतिः स्वप्ने पञ्चस्व ग्रहणं तथा । 
A दक्षिणेनाइणा सठ्ग्रेनावगमस्तथा ॥ 56 ॥ 5 
इच्छा द्वेषः सुखं दु:खं waa तिः । : 
बुद्धि:सम्रतिरहंकारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ ७० ॥ 
. यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिड्डान्येतानि जीवनः । ति 
न मृतस्यात्म लिङ्गानि तस्मादाहुर्महर्षयः ॥ ७१ ॥ 
; च० शा० १ 
ओर देखो-- Bag सुश्रुत? शा० १ 
तस्य सुखदु:खे इच्छाद्वेषो प्रयत्न: प्राणापानाबुन्मेषनिमेषो बुद्धि- 
मन: सक्कल्पोविचारणास्म्ृतिर्विज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्व 
गुणाः॥ कम पुरुषके ये सोलह गुण कला भी कहे जाते हैं । 
(७) अस्य लिज्ञानि। चेतनाहङ्कारप्राणापानोन्मेषनिमेष सुख- 


दुःखेच्छा द्वेष स्मृति धृति बुद्धयः ; तदभावे मृताख्या ।। 


का० झा० Fo ४५ 
`~ (2) निलोष्मणां शीतभाव: | तस्यचेदुच्छु वासोञतिदीघी हृस्वो 
वा स्यात्‌ परासुरिति विद्यात्‌। तस्य चेच्चक्कुषी प्रकृतिहीने विकृति 


युक्त । ५ > % %। सततोन्मिपिते। निमेषोन्मेषातिव्रृते | 


च० ३०३ 

तथा देखो-भेल--तदा तद्भवति निर्वात, निरुष्म, प्रेतो 
aa इति। Mnoge ७० 
(६) मनः (मन्यते बुध्यतेऽनेनेति ) मन्‌+सवे घातुभ्योड्सुन्‌ । 
उगादि ४-१८८ इति असुन्‌। . , शब्दकत्पद्रू म 


y 
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७३. तीसरा अध्याय 


चित्तम, चेतः, हृदयम्‌, हृत्‌, मानसम्‌ | अमरकोश | 
अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेतदित्याहुरेके। ` iq 
q- ge Yo ८-४ ni | 
(१०) द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया: स्वलक्षणेः श्छोक- | | Wa 
- स्थाने ART: । eae BE 
खादीन्यात्मा मनः कालो fra द्वव्यसंग्रहः | । 
चरक० Yo १-४७ i 
ओर देखो--शुण वृद्धयाऽवस्थितानि महाभूतानि दिगात्मामन । | fi 
` कालश्च द्रव्याणि | mo aage ys MHE 
(११) शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेनापरिसंख्येयाभवन्ति,अति- | 
चहुल्याद तिसोक्ष्म्यादती न्द्रियत्वाच ।। तेषां संयोगविभागे परमाणूनां | 
कारणं वायुः कर्मं स्वभावश्च | च० शा० ७-१५-१६ 
(१२) चतुविशतिरित्येप राशिः पुरुषसंज्ञकः | | | 4 
® चरक० शा० १-३३ | l l | 
(१३) जायते बुद्धिरव्यक्ताद्‌ बुध्याःहमिति-सन्यते | sii 
परं खादीन्यहक्कारादुत्पद्यन्त यथाक्रमम्‌ ॥ | | 
च० शा० ६-६४ 
खादीनि जुद्धिरथ्यक्तमहङ्कारस्तथाएमः | 
भूतप्रकृतिरुद्विष्टा विकाराश्वव पोड्शः ॥ 
च० शा० १-६१ 
बुद्दीन्द्रियाणि gaa पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च । 


समनस्काःच पञ्चार्था विकारा इति संहिताः ॥ च० शा० १-६२ 


YR 2 कह. 0 ts 


इति क्षेत्र समुदिष्ट सर्वमव्यक्त वर्जितस्‌ । 


अव्यक्तमल्य कषेत्रस्य क्षेत्रज्ञूपयो fag: ॥ च० RTO १-६३ ` 
(१४) समुदयकारणंतु ब्रूमः- अव्यक्तान्महार, महतो$ह्ठार:,. 


अहंकारात्खादीनि। ता अष्टौ भूत प्रकृतय: | agimi 
रसन स्पर्शनमिति पश्चेन्द्रियाणि। ` तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि; हस्तो 
पादौजाहगुदउपस्थ इति पश्च कर्मेन्द्रियाणि | शब्दस्पर्शरूप 
रस गन्धाः पश्चेन्द्रियार्था; अतीन््रियंतु मनः, इत्येते षोडश 
बरिकाराः । महदादि सब क्षेत्रमव्यक्तमाचक्षते । क्षेत्रज्ञ तु शाश्वत- 
मचिन्त्यमात्मानम्‌। . का० Mo पृ ४५ 

(१६) तस्माव्यक्तान्महानुसद्यते तहिङ्गाएव; तहिङ्गाचमह 
तस्तहक्षण एवाहंकार उत्पद्यते; ag त्रिविधोवेकारिकस्तेजसो 
भूतादिरिति; तत्र वेकारिकादहंकारात्‌-तेजस सहायात्‌ TEAN- 


न्येवेकादशेन्द्रियाण्युसद्यन्ते, तद्यथा-श्रोत्रत्वकूचक्षुजिह्ाघ्राणवाकू 


हस्तोपस्थपायुपादमनांसीति। तत्र पूर्वाणि पंच बुद्धीन्द्रियाणि, 
इतराणि पंच कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः; भूतादेरपि तेजस 
सहायात्‌ तहक्षणान्येव पंचतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते; तद्यथा शब्द तन्मा- 
रम्‌, स्पश तन्मात्रम्‌, रूपतस्मात्रम, रस तन्मात्रम्‌, गन्ध तन्सात्र- 
मिति; तेषां बिशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा;; तेभ्यो भूतानि 
व्योमानिलानळ' जलोव्ये:। एषातत्वचतुर्विशति व्याख्याता । 
ge Me १-४ 

(१६) लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावोभाव एउच | 

सतिह्यात्मेन्ट्रियार्थानां सब्निकर्ष न वर्तते ॥ १६ 


ट् a 
ग्रहण समथ भवति \ Flo शा० प्र-४५ 


तीसरा अध्याय 


्ेवृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्चिध्यात्तञ्चवर्तत | 


za An i+ aa: + १७ च 
अणुत्वमथचकत्व द्वागुण मनस: स्मृतो ॥ ७ च० शा० १ 


९ a Š 

(१७) [स्वार्थेन्द्रियाथसड्रूल्पव्यसिचरणाज्ञानेकमेकरिमन्पुरुषे 

=; रजस्तमः SALMAN, नच WAL नह्मेकं TERE 
x 


a 


मनेवैधु at MI oe ४ 
(१८) ज्ञानस्याभावोभावश्च मनसो लक्षणं, तस्येकत्वमणुत्व च 


गुणौ प्रयक्नज्ञानायोगपद्यादेकं, एथक्‌ (व), समनस्कमिन्द्रियसर्थ-- 


~e 
रवते तस्मान्नेव-काला सर्वेन्द्रियग्रवृत्ति:॥॥ च०.स्‌० ९-२० 


(८४) यस्त्विन्द्रो छोके पुरुषेऽहङ्कारः सः। च e ५ 
(२०) बुद्वयवस्याहङ्कारेणवाभिसतम्‌। Ho go ९१ 
(२१) हृदयं चेतनास्थानसुक्ते खश्रुत देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ सुश, ०४-३४ 
शिरस्ताल्वन्तर गतं सर्वेन्द्रिय परंमनः। 
तत्रस्थं तद्धि विषया-निन्त्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ 
समीपस्थान्विजानाति त्रीन्‌ भावांश्च नियच्छति | 
तन्मनः प्रभवं चापि सबेन्द्रियर्म॑यं बरू ॥ भेल० Fo १४९ 
२२) तस्योपघातान्सू्च्छायं भेदाम्मरणस्रच्छति। च० सू० ३०-५ 
' यद्यपि च आत्मविज्ञानमनसां हृदयाश्रितत्वमाधाराधेयभावा- 
दपि कष्ट-सृष्ट्या वत्तं पार्यते ; तथापि सवेव्यापकत्वान्नोपादेयमा- 
धाराधेयत्दम्‌। आत्मा यश्च संसारी भोगायतनत्वेनामि प्रेतः | 
सच हृदयप्रदेश एवं सुख-दु:खादुपपद्यते इत्यनुभवसिद्धम्‌ | XXX एवं 
होन रुख्दु:खानि च हृदरस्थान्येव लक्ष्यन्ते तथां चिति चिन्तनात्‌ 


D a 


eR RT 866: Ke MR A T ER 


सानस-रोग-विज्ञान ७३ 
रक उ 


तथा दःखावेशत्वाद्ध दयमेव पीड्यते, गान्यदङ्गम। अलमात्मना 
व्यापकेनाश्रयाश्रयिभावेनव्युलादितेन ; यश्चात्मा संसारी हृदया. 
श्रतोभवंति aaa हृदयनाशान्नाश इति भावः j चक्रपाणि, 

(२३) तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवल चेतनावच्छरीर- 
यन भूतमधिष्ठान भूतं च - च० Ño अ° ५-७ 


(२४) शिरसि इन्द्रियोणि, इद्धियप्राणबहानि च खोतांसि सूरय 


मिव गभस्तयः संश्रितानि ॥ - qo सि० ९-६ 


. शिर आश्रयत्वं यथोक्त्रोतसां तढुपघातेन) विशिष्टोपधात 
दशनादुन्नीयते l 8 चक्रपाणिः 
(२८) तत्र मूकता स्वरवेकृतमरसग्राहिता । X X तत्र बाधियंम्‌ | 
x X तत्र गन्धाज्ञानम्‌। X X तत्रान्थ्य दृष्ट्युपधातोवा। » > तत्रो- 
ane भयचित्त नाशेमरणम XX तत्रापि सद्योमरणम्‌ | 
Ge शा० अ० ६ 
(२) चेतनावान्यतश्वात्मा ततः कर्ता निरूच्यते | 
अचेतनत्वाचमनः क्रियावदपिनोच्यते ॥ Te शा० १-७४ 
(२७) मनः पुरः सराणि च इन्द्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि 
भवन्ति। qo Jo अ० ८-७ 
(२८) आत्माजः करणेयोंगादज्ञनं त्वस्य प्रवर्तते । 
करणानासवैमल्यादयोगोद्ठा न वर्तते ॥५२॥ 
पश्यतोऽपि यथा< दे Gs नास्तिदर्शनम्‌ | 
a तत्त्वं ma कलुषे चेतस्युपहते तथा ॥ ५३॥ च० शा० १ 
दर्शन भवेदपि--अयथार्थप्राहितया न तत्त्रूपं भवती यरः | 


w 


Ad 


तीसरा अध्यायः 


इृत्युपलक्षणम्‌। तेन चक्षुरादौ--अपि उपहते--इति ज्ञेयम्‌ | 
निर्विकारः स्वात्मा सत्त्व भूत गुणेन्द्रिय: । 

o द्वेतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः । च० सू० १-५४ 

(३०) आत्मजश्चायं गर्भा गर्भात्माह्यन्तरात्मा यः, त जीव 


fa— 
(२६) 


a | 
(22) स्वार्थन्द्रियाथसट्डूल्पव्यभिचरणाब्चानेकमेकस्सिन्युरुषे 


पल॑स्जस्तम/सल्वगुणयोगाच ; न चानेकत्वम्‌ ; नहा: 


=o Fe ८-५- 
A ० नवतते £ = 
यदूगुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवतेते सत्त्वं, तत्सत्त्वमेवोपदिशन्तिः 


मुतयो गुणबाहुल्याडुशायात्‌ | < Wo Fo ८-६ 


नाना विधानि खलु सत्वानि, तान्येक पुरुषे भवन्ति, नच 


अवत्त्येक कालम्‌, एकं तु प्रायो वृत्त्याह ॥ ० इतः ER 


(३२) मनसश्चन्द्रमाः | सुश्रुत-शा० १-७~ 


. आनस-रोग-विज्ञान 
बि रोग-विज्ञान 


इति क्षेत्रं ससु दिष्टं सर्वमव्यक्त वर्जितम्‌ | 1 
अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्रपयो fag: ॥ ; च० ATO १-६३ . 
. (१४) समुदयकारणंतु ब्रुम:-- अव्यक्तान्महान्‌, महतोञ्हङ्कार?- 
अहंकारात्खादीनि | ता अष्टो भूत प्रकृतय: | चक्षु श्रोत्रंत्राण 
रसनं स्पशेनमिति पश्चे न्द्रियाणि। तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि; हस्तो 
पादौजिहगुदउपस्थ इति पश्च कर्मेन्द्रियाणि । शब्दस्पर्शरूप 
. रस गन्धाः पञ्च न्द्रियार्था; अतीन्द्रियंतु मनः, इत्येते षोडश 
बिकाराः। महदादि सव क्षेत्रमव्यक्तमाचक्षते | क्षेत्रज्ञ तु शाश्वत- , 
मचिन्त्यमात्मानम्‌ | का० झा० पृ ४५ 
(१५) तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते तहिङ्गाएव; तहिङ्गाचमह- 
तस्तहृक्षण एबाहंकार उत्पद्यते, ag त्रिविधोवेकारिकस्तेजसो 
भूतादिरिति; तत्र वेकारिकादहंकारात-तेजस सहायात. EAM- 
न्येदेकादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते, तद्यथा--श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्ाध्ाणवाक्‌ 
हस्तोपस्थपायुपादमनांसीति। तत्र पूर्वाणि पंच बुद्धीन्द्रियाणि,. 
इतराणि पंच कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः भूतादेरपि तेजस 
सहायात्‌ तहक्षणान्येव पंचतन्मात्राण्युतपदयन्ते; तद्यथा शब्द तन्मा- 
त्रम्‌, स्पर्श तन्मात्रम्‌, रूपतन्मात्रम्‌, रस तन्मात्रम्‌, गन्ध तन्मात्र- 
मिति; तेषां बिशेषाः शाब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः; तेभ्यो भूतानि 
व्योमानिलानछ' जलोव्यः। एषातत्वचतुर्विशाति व्याख्याता । 
- Bo शा» १-४ 

1, (१६) लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावोभाव gaa | 


सतिह्यात्मेन्द्रियार्थानां सब्निकर्ष न वर्तते ॥ १६ a 
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७! ` _ तीसरा अध्यायः 


चेतृत्यान्मनसो ज्ञानं साज्निध्यात्तचवर्तते | 
अणुत्वमथचेकत्वं द्वोगुणो मनसः स्मृती ॥ १७ च० शा० 2 
(as) [स्वाथन्द्रियार्थसट्डुल्पव्यसिचरणाबानेक्मेकस्मिन्पुरुषे 
सत्वं रजस्तमः सत्वरुणयोगाच, नच Waa add हो ककाल- $ 
मनेवेषु प्रवतेते तस्मान्रेव.कालः सर्वेन्द्रियप्रवृत्ति:॥॥ Tego *-२० | 
(१८) ज्ञानस्याभावोभावश्च मनसो लक्षणं, तस्येकत्वमणुत्व च 


होगुणो प्रयत्नज्ञानायौगपद्यादेकं, प्रथक्‌ (व), समनस्कमिन्द्रियमर्थ- i 
ग्रहण समथ भवति | Fle शा० प्र-४५ 
(१६) यस्त्विन्द्रो लोके पुरुषेऽहङ्कारः स: | च० शा० ५-६ 4 
(२०) बुद्धयवस्थाहङ्कारेणवासिमतम्‌। भे० go ९१ 
(२१) हृदयं चेतनास्थानसुक्तं am देहिनाम्‌ । a 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ सु०्श, ०४-३४ | 


~er } | 


शिरस्ताल्वन्तर गतं सर्वेन्द्रिय परंसनः । 
सत्रस्थं तद्धि विषया-निन्द्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ 
समीपस्थान्विजानाति त्रीन्‌ भावांश्च नियच्छति । 
ama: प्रभवं चापि सबेन्द्रियर्सयं बलम्‌ ॥ भेल० Jo १४९ 


८०५५०००००१ ~ nem ee an ` 


(२२) तस्योपघातान्मूच्छायं भेदास्मरणमरच्छति | Wo Fo ३०-५ 
यद्यपि च आत्मविज्ञानमनसां हृदयाश्रितत्वमाधाराधेयभावा- 
दपि कष्ट-सृष्ट्या वक्तुं पार्यते ; तथापि सवंव्यापकत्वान्नोपादेयमा- 
घाराधेयत्वम । आत्मा यश्च संसारी भोगायतनलेनाभि प्रेत:। 
स च हृदयप्रदेश एवं सुख-दुःखादुपपद्यते इत्यनुभव सिद्धम्‌ | Xxx एवं 
होन रुख्टुःखानि च हृदयस्थान्येव लक्ष्यन्ते तथा चिति चिन्तनात्‌ 


NT uid 
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'मानस-रोग-विज्ञान ५६ 
'तथा दुःखावेशर्वाद्धदयमेब पीड्यते, नान्यदङ्गम्‌। अलमात्मना 
व्यापकेनाश्रयाश्रयिभावेनव्युत्पादितेन ; यश्चात्मा संसारी हृदया- 
श्रितोभवति तस्येष हृदयनाशाज्ञाश इति भावः॥ चक्रपाणिः 

(९३) तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीर- 
'मयन भूतमधिष्ठान भूतं च - चऽ fe अ० ५-७ 
, (२४) शिरसि इन्द्रियाणि, इन्द्रियप्राणबहानि च स्रोतांसि ga- 


शिर आश्रयत्वं यथोक्तस्रोतसां तढुपघातेन, विशिष्टोपधात 
दशनादुन्नीयते ॥ b चक्रपाणिः 
(२५) तत्र मूकता स्वरवकृतमरसग्राहिता | x x तत्र बाधियम्‌ । 
X X तत्र गन्धाज्ञानम्‌ । X > तत्रान्ध्य दृष्ट्युषधातोबा । » x तत्रो 

ane भयचित्त नाशेमरणम्‌। » x तत्रापि सद्योमरणम्‌ । 
ge Alo Ao ६ 

(२) चेतनावान्यतश्चात्मा ततः कर्ता निरूच्यते । 

अचेतनत्वाचमन: क्रियावदपिनोच्यते ॥ चर शा० १-७४ 


(२७ मन: पुर; सराणि च इन्द्रियाणि अथे ग्रहण समर्थानि 
अवन्ति | च० Fo अ० ८- 

(२८) आत्माज्ञः करणेयोंगादज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते । 

O झरणानाम्वैमल्यादयोगोद्वा न वर्तते ॥५२॥ 


पश्यतोऽपि यथा<दर्श संकष्टे नास्तिदर्शनम्‌ | 


तत्त्वं जलेवा कलुपे चेतस्युपहते तथा ॥ ५३॥ च० Me १ 
c 
aqa भवेद्पि-अयथाथग्राहितया न awed भवतीयथः । 


मिव गभस्तयः संश्रितानि ॥ - j qo सि० ९-४. 


७७ ८ तीसरा अध्याय; 


चैतसि- इत्युपलक्षणम्‌। तेन चक्षुरादो--अपि उपहते- इति ज्ञेयम |, 
(२६) निर्विकारः स्त्वात्मा सत्त्व भूत गुणेन्द्रिये: । 
चेतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया: । च० ge १-५४: E 
(३०) आत्मजश्चायं गर्भो गर्भात्माह्यन्तरात्मा यः, त॑ जीव “| | 
झत्याचक्षते | 
(३१) स्तार्थेन्त्रयार्थसङ्कल्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्पुरुषे 
स्मत्त्वंरजस्तम:सत्वशुणयोगाच ; न चानेकत्वम्‌ ; नाक. 
ह्येककाळमनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नेक काला सर्वेन्द्रिय परवृत्तिः | 


BIS WO Gay 

यदूगुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवर्तते सत्त्व, तत्सत्त्वमेबोपदिशन्ति 
सुनयो गुणबाहुल्यानुशयात्‌ | ‘ च० Jo ८-६ 
नाना विधानि ag सत्वानि, तान्येक पुरुषे भवन्ति, नच 
*भबन्त्येक काळम, एकं तु प्रायो वृत्त्याह्‌ ॥ च० शा० ३-१९ 
(३२) मनसश्चन्द्रमाः | सश्रुत-शा० १-७० 
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gue कणा अध्याय 
| इन्द्रियं विज्ञान 


. मनके विषयमें इतनी विवेचना करके अब हम इन्द्रियोंका 


"निरूपण करंगे। शारीरकी दृष्टिसे उनका वर्णन अन्यत्र दिया 
जायगा | 


सर्वप्रथम इन्द्रिय शब्दकी व्युत्पत्ति देखें। भगवान्‌ पाणिनि 
A इन्द्रिय शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार दी है। ( इन्द्र+ घच ) 
i इन्द्रियमिन्द्र लिङ्गमिन्द्र टरष्टसिन्द्र स्टसिन्द्र जुष्टमिन्द्र दत्तमिति वा। 
Nh li &: पाणिनीय अष्टा० ५-२-९३ 
| ¦ इन्द्रस्य आत्मनो लिङ्गमनुमापकम्‌) इन्द्रेण ईश्वरेण स्रृष्टम्‌। 
“इन्द्रेणात्मना, मम चक्लुमम श्रोत्र शित्यादि क्रमेण ज्ञातम्‌। इन्द्रेण 
जुष्टं वा, इत्याद्यर्थपु इन्द्रशब्दात्‌ निपातनात्‌-घच्‌--ज्ञान कर्म साधन 
मिति। (शब्द कत्पद्रम )। इस व्युत्पत्तिको जेन, बौद्ध, आदि 
'ने भी स्वीकार किया दै; परन्तु माठर वृत्ति जेसे प्राचीन बेदिक दशन 
` ग्रन्थमें इन्द्रिय शब्द की जो निरुक्ति दी दै वह उपर्युक्त पाणिनीय 
निरुक्तिसे भिन्न ओर विलक्षण है; यथा-- 


इन्‌ इति विषयाणां नाम, तान्‌ इनः विषयान्‌ प्रति 
` -द्रबन्तीति इन्द्रियाणि ॥ 


साठर० Flo AK 
मूल इन्द्र शब्दका अर्थ ऐश्वर्यवान्‌ होता है। सामान्यरूपसे 
इस व्युत्पत्तिमें उसका अर्थ आत्मा लिया गया है । 


= - SSS हि 
open ane acetal) क 
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चरकके इन्द्रिय स्थानके प्रारंभमें चक्रपाणि लिखते हैं कि-- 
` “युक्तम ्याकरणे RZA ASA इत्यादि? ओर इस प्रकार इन्द्रिय 
:शब्दका एक पर्याय दिया है। इसी प्रकार महान्‌ पण्डित गंगाधर 
ग्ने भी अपनी जल्पकल्पतस टीकामें “इन्द्रियम्‌ , इन्द्रः प्राणस्तस्य 
।लिङ्गमितीन्द्रियंरिट्रम्‌। अथवा इन्द्रोऽन्तरात्मा तस्य लिङ्गमिति” 
!इन बचनों द्वारा इस मतका ओर पाणिनीय निरुक्तिका समर्थन 
“किया है। अर्थात्‌ माठर वृत्तिकारकी व्युत्पत्ति आयुवदके प्रन्थोँमें 
-खीक्कत नहीं की गई है । i 
eqn, विषयि, अश्रम्‌ , PU, aang, रिश्रमू, आदि 
इसके पर्याय हैं | | 
चरकने राशि gaa बर्णनमें तथा करणोंकी गणनाके प्रसंगमें 
“पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेत्द्रियोंका उल्लेख किया है * तथा 
-सांख्य एवं बेदान्तक्रे अनुसार अन्तःकरण एवं वाह्यकरणको 
व्यवस्थाको स्वीकार किया दे । परन्तु इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय 
के प्रारंभमें उन्होंने पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका ही उल्लेख किया Sx । 


+ बोद्ध मतमें २२ इन्द्रियां हैं । प्रतीत होता है कि. बोद्ध अभिधर्म 
परंपरामे प्रत्येक मानस शक्तिका “इन्द्रिय” शब्द द्वारा निर्देश किया गया है ॥ 
देखिये-क्ृतमानि, द्वाविंशतिः, चश्नरिन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियं, प्राणेन्द्रियं, 
जिल्वेन्द्रियं, कायेन्द्रियं, मनसेन्द्रियं, ख्रीन्द्रियं, पुरुषेन्द्रियं, जीवितेन्द्रियं, सुखेन्द्रियं, 
gafi, सौमनस्येन्द्रियं, दौर्मनस्येन्द्रियं, sare, see, i, 
स्मृतीन्द्रियं, समाधीन्द्रियं, satel, अनाज्ञातमाज्चास्यामीन्द्रिय, आज्ञेन्दरियं, ` 
आज्ञातावीरिब्ियम्‌ ॥ ( स्फुटामिधर्मकोष व्याख्या०  प० , ५५ ) तथा 
{ अभिधर्मेकोषः प्रथम कोषस्थान का ४८ ) FIR 


K विकी oy पु 


w C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


मानस-रोग-बिज्ञान ८० 


इस went चक्रपाणिने आयुवंदको “सबेयारिषदमिदं शास्त्रम? 
यह यथार्थ ही विशेषण दिया है, क्योंकि आयुर्वेद सांख्य, वेशेपिक, . 
न्याय आदि दर्शनोंसे अपने मन्तव्योंसे मेल खानेबाली (अविरुद्ध) 
बातें अपना लेता है । इसीलिये पूर्वापर विरोधके प्रसंग . कभी- 
कभी आ जाते हैँ। परन्तु ऐसे स्थलांपर वास्तविक विरोध नहीं 
होता। चक्रपाणिका यह मत वतमान चिकित्सा शास्त्रको भी 
उतना ही लागू होता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र (Medical 
Science) भी मानस रोगोंकी चिकित्सामें केवळ चिकित्सा- 
प्रधान दृष्टिकोण रखकर चलता है। मन उसका संघटन, इन्द्रियां 
और उनके व्यापार आदिके विषयमें वह किसी मानस शास्त्र 
विशेषका अनुसरण नहीं करता, क्योंकि मानस शास्त्रमें भी अनेक 
संप्रदाय हैं। अर्थात्‌ दाशनिक पण्डितोंको उनकी चर्चाके लिये 
स्वतन्त्र छोड़कर चिकित्सकोंको अपने चिकित्साके दृष्टिकोणसे जो 
उपयुक्त मालूम हो उसको ग्रहण करके ,आगे बढ़ना उत्तम È? | 
उदाहरणार्थ-सांख्यके मतमें इन्द्रियोंकी उत्वत्ति तेजस सहित 
-बेकारिक अहङ्कारसे होती है और आयुर्वद्ने सर्गोत्पत्ति क्रममें 
अधिकतर सांख्यवादका स्वीकार करनेपर भी, इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
पंचमहाभूतोंसे मानी है? । साथ ही पाँच इन्द्रिय द्रव्य और 
उनसे उत्पन्न पांच ज्ञानेन्द्रियोंके नाम दिये हें! । यह मत न्याय- 
दशनके अनुसार ही हे>। . इन्द्रियाँ सोतिक मानी जायें at 


* घ्राणरसनचक्षस्त्वक श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः । न्या०द्‌० १-१-११ 
प्रथिव्याफस्तेजोवायुराकाशमिति भूतानि । 


न्या Fo १-१-१३. 


८१ ` चोथा अध्यायः 


आहंकारिक ? यह वादबिवाद प्राचीनकाळसे चला आ रहा है। 
इस्मका कारण न्याय, वेशेषिक ओर सांख्यके सर्गोत्पत्तिविषयक 
ष्ट्रिकोणोंमें भेद ही है। यह हम देख चुके हें । किन्छु इन्द्रियो 


ओर मनको आहंकारिक कहें या भौतिक, इससे केवळ . 


जङ्कत्वकी मात्रामें फर्क होता दै, जडत्व नष्ट नहीं हो जाता ; क्याँकि 
सांख्यका अहंकार भी जड़ प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ; यद्यपि 


मत्दाभूतोंके समान जडत्व तो निःसन्देह अहंकारमें नहीं होता ।, 


वेद्धान्त भी सांख्यके मतको स्वीकार करता है ।  न्यायमतानुसारी 
पूके-मीमांसक भी इन्द्रियोंको भौतिक मानते हें। वोद्धमतके 
अःनुसार पाँचो इन्द्रियाँ 'रूप'-जन्य हें । यह EP भी एक प्रकार 
का जड़ द्रव्य है । जेन दशेन भी द्रव्य-स्थूल इन्द्रियोंके कारण- 
स्वारूप एक पुढळविशेषको मानता हे, जो स्वयं एक प्रकारका द्रव्य 
है । इस प्रकार इन्दट्रियोंके भोतिकत्वके पक्षमें बहुमत है | 

इसी प्रन्थमें अन्यत्र ज्ञानेन्द्रियों ( Organs of Senses ) 
और मस्तिष्क ( Brain ) का शारीर-रचना-शास्त्रकी दृष्टिसे दिया 


TAT वर्णन तथा शरीर-व्यापार-शास्त्रके अनुसार उनके व्यापारों - 


कग वणन Gene विद्यार्थियोंको Maa हो जायगा कि प्राचीन 
कगलमें इन अवयवोंकी रचनाके विषयमे विशेष जानकारी नहीं थी। 


हौँ, उनके व्यापारोंके विषयमे प्राचीन दाशंनिक विद्वानाने भी: 


काफो ऊहापोह किया था । इस वातका दिग्दशन करानेके लिये 


एक-दो उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हें । विशेष-जिज्ञासुओं- 


को वे प्रस्थ स्वयं देखने चाहिये | 


९ 
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पहला प्रश्न है--कितनी इन्द्रियां हैं ? पाँच या दस १ मन 
को तो सभीने अन्तरिन्द्रिय या अन्तःकरणके रूपमें भिन्न ही 
माना है । सांख्य एक मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पाँच कर्मेन्द्रियं, 
इस प्रकार ( सात्विक एकादशकः ) ग्यारह इन्द्रियां वताता 
है, परन्तु न्याय पाँच कर्मेन्द्रियोंको इन्द्रियां माननेसे इन्कार करता 
हे ओर मनके अतिरिक्त केवळ पाँच ज्ञानेन्द्रियांको ही इन्द्रिय 
कहता हे | . ( आयुर्वेद दस इन्द्रियां तो मानता है, पर पाँचको 
अधिक उपयोगी मानता है--अत्रापि ज्यायस्त्वादूवुद्धी न्द्रियाणि 
प्रागाह--चक्र० ) उदाहरणतया न्यायभंजरीके लेखक-पद-वाक्य 
प्रमाण-पाराबार-पारीण-श्री जयन्त भट कहते हैं कि “यद्यपि कहा 
गया है, बाकू, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ कर्मेन्द्रिय है” ( देखो 
सां० का० २६ )। वचन, आदान, विहरण, मलका उत्सर्ग और 
आनन्द्‌-रूप पांच प्रकारके कार्याके साधन होनेसे ये “इन्द्रिय' 
कहलाते हैं, क्योंकि ये काये दूसरे द्वारा नहीं हो सकते | कर्मेन्द्रियं 
की और उनके पश्वत्वकी सिद्विमें ये दळीळं अति निर्वळ है । यदि 
उपयु क्त अवयवोंको आप कर्मेन्द्रियां कहेंगे, तो क्या शरीरमें और 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं हैं? -उदाहणार्थ- अन्न निगळनेके लिये कण्ठ 
ओर आलिङ्गनके लिये स्तन उपयोगी हें, इसलिये वक्षःस्थलको 
ओर भार ढोनेमें उपयुक्त पीठको भी कर्मेन्द्रिय कहनेमें क्या हानि 
है? यदि आप यों कहेंगे कि ये कार्य तो इतर अवयवों से भी हो 
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- सकते हें; तो हम पूछते हैं कि क्या आप अन्नपानको हाथ पेर द्वारा 


या शुदा द्वारा निगलते हें ? फिर आप यों कहेंगे कि आदान, 


Ce) चोथा अध्याय 


क्रिहरण आदि कर्म इतर अवयवां द्वारा wat हो सकते, तो यह भो 
गब्लत है, क्योंकि क्या पक्षी मुख द्वारा आदान-क्रिया नहीं कर 
साकते | अरे! मनुष्य भी कभी मुख द्वारा आदान नहीं 
करते ? आपके अभिमतसे कर्मन्द्रियोंके अभावमें भो उनका काये 
न्य्यूनाधिक मात्रामें दूसरों द्वारा हो .सकता है, परन्तु ज्ञॉनेन्द्रियोंके 
क्रिषयमेँ ऐसो स्थिति नहीं हे । आँख फोड़ देनेपर तत्काल मनुष्य 
ब्विलकुल अंधा हो जाता है x | 

आधुनिक मत भी नेयायिकोंका . समर्थन करता है। यदि 
कर्मेन्द्रियाँ ( Motor organs ) मानी भी जायें, तो सिफ पाँच 


* तदुक्त -वाक्याणिपाद्‌पायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाण्याहुः सां० का० २६ 
तेपांच वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दात्मकपञ्चविधकार्यसाधनादिन्द्रियखं, तत्का- 
यंध्यानितरेतरसाध्यत्वादिति । अत्राहुः, अत्यहपमिदमुच्यते पन्कर्मेन्द्रयाणीति 
अन्यान्यपि न खळ सन्ति कर्मेन्द्रियाणि 2 तथा हि कण्डो$न्ननिगरणेन, AT- 
कलशालिज्ञानादिनावक्षो, भारवइनेचांसंद्यमिन्द्रियमुच्यते न कथम्‌ ? 
Tame शरीरावयवान्तरे$पि दर्शनाद्तिचेत्किन्नु भवानन्नपानं पाणिपादेन 
न्निगिरति पायुना वा १ आदानमपि किमास्यादिना वा न gad तिर्यञ्चो मनुष्या 
अपि हि कचित्‌ १ असत्स्वपि भवत्कत्पितेजु कर्मन््रयेषु तत्का्ययावत्तावदन्यथाऽपि 
चयते, नत्वेवं बुद्धीन्द्रियेु । भवत्युत्पाटिताक्षस्य न मनागपि रूपधीः ॥ 


आदानविद्वरणोत्सगा, वक्षदस्तादिभिरपिशक्र्याः कतुम्‌ | अपिचाततिकणड 
छद्याऽमारयपक्वादायादीनामपि गिरणादि तत्तद्साधारणं कार्यमितितान्यू- 
भ्यीन्द्रियाणि प्रसज्येरन्निति । न्या० ge ३-९-६२ खद्योत व्या ० 


$$$ 
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ही क्यों १ बहुतसी हैं, इसलिये इन्द्रियोंके रूपमें केवळ पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियोंका ही महत्त्व है । ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानकी प्रधान साधन होनेसे, 
और ज्ञान-प्रमाण-आदि दाशेनिकोंकी चर्चाके प्रधान विषय होनेसे, 
उन चर्चाओंमें इन्द्रियोंका बडा, स्थान है | 
इन्द्रियाँ भोतिक हैं या आहंकारिक ? यह दूसरा विवादग्रस्त 
* प्रश्न हे । इस विषयमें अधिकतर दाशंनिकोंके सन्तव्योंको हम कुछ 
ही पहले देख आये हें। अब हम उभयपक्षकी दळीलोंकी समीक्षा 
करंगे | 
पञ्चमहाभूत, उनके पांच गुण तथा प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय सिफ एक 
ही अथको ग्रहण करती है, इन बातोंमें दोनों पक्ष (आहंकारिकेन्द्रिय- 
. चादी तथा भोतिकेन्द्रिय-घादी ) सम्मत हैं, क्योंकि प्रत्येकका 
अनुभव हीं इस बात में प्रमाण हे अब मतभेदके स्थलोंको देख | 
आहंकारिकेन्द्रियवादी कहते हें कि इन्द्रियों तथा पश्चमहा- 
भूतोंका. उत्पत्तिस्थान भिन्न है | मनके साथ दस इन्द्रियां राजसाँश 
` युक्त वेकृूत अहंकारसे ओर पश्चमहाभूत राजसांशयुक्त तामस 
अहंकारसे उत्पन्न होते हैं; इसलिये इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हे। 
इन्द्रियोंका मूळ एक ही होनेपर भी प्रत्येकके आंकारमें भेद है ओर 
प्रत्येक भिन्न-भिन्न विषयको ग्रहण करती हे, इसका कारण तीन 
गुणोंके परिणामकी. विशिष्टता हे । गुणोंमें निला-प्रति परिणाम- 
रूपान्तर ( Modification ) होते रहते हैं ओर इन परिबतेनों 
के फलस्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे अनेक नये-नये पदार्थ उत्पन्न ` 
होते हैं। इसलिये इन्द्रियोंका वेविध्य एवं विशिष्टार्थ-पहण इस 


८५ | चोथा अध्याय 


आ 


विभिन्न गुण-परिणामके कारण है | ( गुण-परिणास-विशेषात्‌ ) 


$ इसके सिवाय आँख छोटे या बड़े-दोनों-परिणामों (D-o 


mensions ) को ग्रहण करती है ओर साथ ही वस्तु समीप है 
'या दूर, इस प्रकार-अन्तर (Distance) भी जान रुकती है | यदि 
आंख भौतिक हो तो ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि भोतिक साधन 
तो स्वयं जिस परिमाणका होगा डसी परमाणको ग्रहण कर सकता 
है । उदाहरणार्थ--पाँच सेरका छोटा पाँच सेर पानीको ही धारण 
कर सकता है, न तीन सेर को, न बीस सेर को | इसलिये आँखको 
भौतिक मानेंगे तो इस घटनाओंकी व्याख्या नहीं हो सकेगी। 
इसके विरुद्ध उनको आहंकारिक मानंगे तो बह्‌ विभु-व्यापक होनेसे 
छोटा, बड़ा, समीप या दूरका सब ग्रहण हो सकेगा | इस आँखके 
दृष्टांतसे, अन्य इन्द्रियाँ भी आहंकारिक हें, यह सिद्ध होता है १ | 
इसका उत्तर नेयायिक इस प्रकार देते हैं कि यदि इन्द्रियाँ एक 
कारणसे ही उत्पन्न हुई हें तो वे सव एक समान होनी चाहिये। 


१: उभयात्मकमत्रमनः संकत्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ । 


गुणपरिणासविशेषान्नानाख बाह्मभेदाश्व ॥ Alo Flo २७ 
गौडपादभाष्य- -अश्रेतानीन्द्रियाण भिन्नानि भिन्नार्थग्राहकाणिकिमीश्वरेण 
उत स्वभावेन कृतानि x x अत्रोव्यते गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं वाह्य- 


भेदाश्च % x एवमचेतना गुणा एकादशेन्द्रियमावेन प्रवर्तन्ते । विशेषां अपि- 


AAT एव । येनोच्चेः प्रदेशे चुरवलोकनायस्थितं, तथा प्राणं, तथा श्रोत्रं तथा 
जिह्वा स्वदेशे स्वार्थत्रहणाय । 
१8 महद्णुग्रहणात्‌। Alo Fo ३. १-३३ 


“ 
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इसके फलस्वरूप सब इन्द्रियां सब अथ को ग्रहण कर .सकतीं। 
अथवा एक इन्द्रिय भी सब अर्थाको ग्रहण कर सकती | 
इस स्थितिमें एकाध इन्द्रियके नष्ट होनेपर भी शेष इन्द्रियां द्वारा 
अथ-प्रहण तो होता ही $ परन्तु ऐसा नहीं होता । अर्थात्‌ऐसा 
किसीका अनुभव नहीं है । इसके विपरीत इस प्रकारका fra 
at मालूम होता है कि वायु आदि पांच महाभूत, रपशे | 
| एक-एक गुणको व्यक्त करते हैं, और प्राण आदि इन्द्रियां गन्ध 
| आदि एक-एक भूतके विशिष्ट गुण को ग्रहण करती हें । इसलिये 
| वात्स्यायन भा०-महृद्ति महत्तरं महत्तमंचोपल*्यते यथाग्यग्रोध- 
पर्वताद्‌ अप्विति अणुतरमणुतमं च गृह्यते तथा न्यग्रोधवानादि । तडुभय- 
mami चक्षुषोभौतिकत्वं बाधते । भौतिक हि यावत्तावदेवव्याप्रोति । 
अभौतिक तु विभुत्वात्सवेव्यापकमिति ॥ ग्या० go ३-९-३३ भाष्य 


भौतिकत्वेहि. तत्परिमाणं ग्रहणं, तत्परिमाणं ग्राह्य गृहणीयाद्स्ति च 
गोलकाद्धिकपरिमाणएय पटपिडरादेगेहणं, हीनपरिमाणस्य च वटघानादे- 
रतोऽपि न भौतिकानीर्द्रियाणि ॥ न्याय-मञ्जरी-इन्द्रियपरीक्षा० प्र० 

( $ ) भूतेन्य इति पृथिव्यादि कारणोपदेशो नियमार्थः । कः पुनरयं 
नियमः ? . भूतशुणविशेषग्रहणसाधनलं, न सर्वमिन्द्रियं सर्दभूतगुणविशेर्ष 
शृह्णातीति । अपितु यजातीयमिर्द्रियं भवति तरय यो गुणविशेष इतरेतरभूत- ` 
॥ |! ॥ vm व्यवच्डेदहेतुर्गन्धादिः सतेनेवेन्द्रियेण wad इत्ययं नियमः। ऐकाल्ये पुनरयं 
i > नियमो न र्यात्‌ । यदिपुनरिन्द्रियाप्येकाःमकानि एककारणकानिस्युः कारण 

-स्वभावाजुविधानादेकादयाद्रिषयव्यवस्था न Wea, सव सर्वार्थमेकं वा सर्वार्थ 
HAETT । 
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८७ चौथा अध्याय 


हम मानते हैं कि इन्द्रियां भिन्न-भिन्न, प्रकृतिजन्य अर्थात्‌ भौतिक 
होनी चाहिये, न कि आहंकारिक *। नेत्रेन्द्रिय बड़े-छोटे या दूर- i} 
समीपके पदार्थो को ग्रहण करती है, यह नेत्र-रश्मि और पदार्थके 
बीचके सन्निकर्ष-विशेष पर निर्भर है । इस सन्निकर्ष से वेसा ही 
. होता है जेसा दीपककी किरणों और पदाथ के बीच होता है । 
लेकिन आँख रूपका ही ग्रहण करती है, गंधका ग्रहण क्यों | 
नहीं करती ? यदि सब इन्द्रियाँ पांचभोतिक हैं तो इस प्रकार | || 
का नियम क्यों देखनेमें आता है ? इसका स्पष्टीकरण करते HAPI 
हुए भगवान चरक कहते हैं कि” “जिन-जिन इन्द्रियोमें जो-जो 
भूत अधिक होता हे, वह इन्द्रिय ade भूतके अर्थको ग्रहण करती 
हैं। उस इन्द्रियका और उस इन्द्रियसे ग्राह्य अर्थका दोनोंका) 
स्वभाव एक-सा होता दै । इन्द्रियोंकी शक्ति समान-जातीय अर्था 
को ग्रहण करती है ।” उदाहरण ; आंखमें तेज अधिक होता दे, 
इसलिये वह रूप ग्रहणकर सकती है, क्योंकि आँख ओर तेज 
दोनां समानजातीय हैं, आँख भी तेजस है और रूप भी तेजस हे । 
सुश्रुत भी इसी मतका समर्थेन करते हैं ओर इन्द्रियों ओर 
'अर्थोके तुल्ययोनित्वपर जोर देते हैं ¦ । चरक भगवानके शब्दोंमें 
+ भूतगुणविशेषोपलब्धेत्तादात्यम्‌ । न्या. द्‌. ३-१-६१ 


~ 


वा. भा--इष्टो हि वाथ्वादीनां भूतानांगुणविशेषाभिव्यकत्तिनियमः । $ | 
ay: स्पशव्यजकः > x पार्थिवं किञ्चितृद्रव्यं कर्स्याचद्द्रव्यस्यगन्धव्यज्जकम्‌ । | BEY 
ज्ञस्तिचार्यमन्द्रियाणा भूतगुणविशेपोपलब्धिनियमः। तेन भूतगुणविशेषोप- i 
त्लन्धेमेन्यामहे भूतप्रकृतीनी न्द्रियाणि, नाव्यक्तप्रकृतीनीति। न्या, द.२-१-६१ भाप्य 
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“विशेषात्‌? इस पदसे यह सूचित किया है कि प्रत्येक इन्द्रिय 
किसी भूतविशेष ( प्रथिवी, आकाश आदि ) की अधिकता होती 
' है। “विभुत्वात्‌? इस पदसे किसी शक्ति-विशेष की ध्वनि भी 


किया गया है। इसका अर्थ भूतकी अधिकताके अतिरिक्त 
संस्कारविशेषसे उत्पन्न होनेवाली विशिष्ट शक्ति भी होता है। 

, विष, ओषधि, मणि आदि जेसे ga-ga संस्कारके कारण विशिष्ट 
क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी पुरुष-विशेषके 
संस्कारके फलस्वरूप किसी अर्थविशेषको ग्रहण करनेकी ; 
शक्ति प्राप्त करती हें । आशय यह कि केवल तत-तत्‌ भूताधि- 
क्यके कारण ही इन्द्रियोंके बिशिष्टार्थ्रहण-च्यापारको माननेका 
स्पष्टीकरण नेयायिकों की कुशाग्र बुद्धिको संतुष्ट नहीं कर सका था, 
इसलिये उन्होंने इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण बताया है 
ओर वह है परमेश्वरके संस्कारके परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुआ क्रिया- 
साम्ये (देखो-भाष्यचन्द्र टीका निवत्यन्ते परमेश्वरेण विशेषाः ) | 

sh तदूव्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ | न्या. द्‌. eee ०. l 


वा. भा.- अथ fad ति-समथेस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुष-संस्कार- 
कारितो “भूयस्त्वम्‌ । दष्टोहि प्रकर्षं भूयस्त्वशब्दः प्रकृष्टो यथा विषयो 
भूयानित्युच्यते। यथा प्रथगर्थक्रियासमर्थानि, पुरुषसंस्कारविशेषाद्रिपी- 
यधिमणिप्रबृतीनि द्रव्याणि fad, न सव सर्वार्थमू--एवं प्रथग्विषय- 
अहणसंमर्थानि प्राणादीनि निर्वत्यन्ते न सर्वविषयग्रहृणसमर्थानीति । 

$. “भूयस्त्वाहन्धवत्वाच्च प्रथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः ॥” बे. दशन ८-२-५ 


निकलती है। न्याय "बेशेषिक ४ सूत्रांमें भूयस्त्वात्‌ पद प्रयुक्त 


८६ चोथा ea 


यह विवेचना अब यहीं समाप्त करंगे। इसमें भाग लेनेवाले 
'शरीर-व्यापार-शास्त्री (“:95101091518) नहीं थे किन्तु मुमुक्ष i 
तत्त्वज्ञानी थे। उनके पास ज्ञानेन्द्रियो की सूक्ष्म रचना देखनेके ग. 
लिये किंवा उनके व्यापारोंका अध्ययन करनेके लिये यान्त्रिक | j 
साधन नहीं थे । फिर भी चिरकालके अवलोकन और अनुभवके A 
फलस्वरूप वे लोग ज्ञानेन्द्रियोंक विषयमें विशेष प्रकारके सिद्धान्त | 
निर्धारित कर सके थे। हम देख चुके हैं कि ज्ञानेन्द्रियोंको 
भौतिक माननेवाछा दळ प्रवळ और वड़ा था। निखिल aen- 
परतन्त्रप्रतिभ श्रीसद्ठाचस्पति मिश्र जेसे सुप्रसिद्ध टीकाकारके 
मत पर भी ज्ञानेन्द्रियोंके भोतिकत्वका प्रभाव पड़ा था । योग- 
दशनके व्यास-भाष्यपर की हुई अपनी तत्त्ववेशारदीय व्याख्यामें i 
वे लिखते हें कि “अहंकारिता होने पर भी घ्राण, रसना, त्वक, 
चक्षु ओर श्रोत्र, ये पंच wats अधिष्ठान तो अवः हैं; ( क्योंकि ) | | 
भूतोंके age किया अननुम्रह के परिणाम-स्वरूप इन्द्रियोंको | | 
लाभ या हानि होते देखे जाते हैं ४ |” अर्थात्‌ इन्द्रियोंको आहंका- i l i 
रिक मानते हुए भी ( क्योंकि सांख्य-योग उनको आहंकारिक | | 
मानते हैं ) wat द्वारा इन्तट्रियोंके किये जानेवाले उपकार उनकी 
दृष्टिसे बाहर नहीं थे | | 

साँख्याचायोकी गुण-परिणाम-विशेषकी दलील और उनके 
उपदिष्ट इन्द्रियोंके आहंकारित्वको आयुर्वेदाचायनि नहीं स्वीकार 

कारिकमपि च्राणरसनखकचक्षःश्रोत्र, भूताविष्ठानमेव भूतोपकारा 
ऽपकाराभ्यां घ्राणादीनासुपकारा$पकारदशनादित्युक्तऱ्‌ ॥ यो. द्‌. ३-३-४१ 
7i 
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किया था। मनको भौतिक ( अचेतन ) मानने पर ज्ञानेन्द्रियोंको 
भौतिक मानना ही पड़ता है | चिकिस्सकोंकी eet भूत ही अधिक 
उपयोगी थे। भूतोंकी विकृति ( अपकार ) के फलस्वरूप ज्ञाने 
द्रियोंकी काय-क्षमता पर AANS प्रभाव चिकित्सकांको स्पष्टरूपमें 
दिखाई देते थे। इस लिये अन्य दार्शनिकोंकी अपेक्षा आयुर्वदज्ञा 
के पास ज्ञानेन्द्रियोंको भौतिक माननेके लिये अधिक प्रवल कारण 
4) पाँच इन्द्रिय-द्रव्योमेसे वनी हुई पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके अधिष्ठानके. 
रुपमै “दो आँख, दो कान, दो नासिकायं, frat ओर त्वक 
बताये गये हैं, जो पाँच अथोका ग्रहण करते हैं। यहाँ अधिष्ठान. 
किंवा आश्रय-स्थान दो होने पर भी इन्द्रिय तो एक ही होती 
हे इस वातको चक्रपाणिने स्पष्ट कर दिया हे। यद्यपि नेयायिकां 
ने इस वातकी भी चर्चाकी है कि आंख एक हैं या दो ? उदाहरण- 
तया वात्स्यायन मानते हैं कि आँख दो हैं। न्याय-वात्तिककार 
उद्योतकर इस मातका खंडन करते हैं ५। रूप ग्रहण करनेवाली 
इन्द्रिय तो एक ही है। दो नेत्र-गोटकके माने हैं--एक मकानकी 
दो खिड़कियाँ। हवा दोनोंमेंसे आती हैं अथवा एकको बन्द 
करने पर भी दूसरी से आती हे। कान ओर नाक भी दो-दो 
दीखने पर भी कर्णेन्द्रिय एक है ओर प्राणेन्द्रिय भी एक हे | 
अधिष्ठान शब्दके प्रयोगसे स्पष्ट मालम होता हे कि प्राचीन लोग 
* सू. सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न्या. द्‌. ३-१-७ 
खद्योत्‌ टीका--भाष्यकारादपि वातिककारस्य स्फुटोमतभेदः | भाष्यमते 
चक्षरिन्द्रिये द्विखम्‌ । वातिकमते चक्षरेकत्वमेवसिद्धान्तः । पृ. ४४७ 


६१ चोथा अध्याय 


on 


केवळ नेत्र-गोलक किंवा नासिका-द्वारको ही, इन्द्रिय नहीं मानते. 
थे # | इन बाहरसे दिखाई देनेवाले शारीरिक भागोंके अतिरिक्त 
भीतर भी कुछ दै, ऐसा उनका अभिप्राय मालूम होता दै । किंतु. 
शवच्छेदके अभावमें, Te क्या है, यह वे लोग नहीं जान सके 
थे। इसलिये उन्होंने काफी अनुमान किये : हैं। सांख्यादि 
दशेनोंकी तरह चरक भी ज्ञानेन्द्रियोंको अप्रत्यक्ष एवं कमे द्वारा 
अनुमेय मानते हैं | मन और ज्ञानेन्द्रियोंके बीच फर्क केवळ 
यही है कि प्रत्येक ज्ञानेन्ट्रिय केवळ एक ही विषयका (रूप-रस आदि. 
का) ज्ञान करता है, जब कि मन सब विपयोंका ग्रहण कर सकता 
हैँ। मन अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रिय है इस विषयमें 
मतभेद नहीं है। 

अब इस विषयमै आधुनिक मत देखें। विज्ञानवादी भी 
जञानेन्द्रियोंको भोतिक मानते हैं। उनके मतानुसार प्रत्येक. 


* न चाधिष्ठानमिन्द्रियम्‌ । अपितु यत्तद्नुविधायि, degra इत्ति। 
यथा बहुवातायनस्य वेरमन एकपिधानादपरेण अ्रहणमिति । न्या. द्‌. ३-१-९ 
न्याय-वातिक तथा देखो--न्याय मञ्जरी के स्पष्ट शब्दू-- 

उच्यते, चक्षुस्तावत्तेज इति निणीतम्‌ । ततद्येकमेव तद्धिष्ठानमे 
प्राणवंशाव्यवहितमनेकमिवोपछभ्यते, भिन्नंवा तद्‌ [भवतु तेजस्तत्कार्येक्यादू 
आश्रयभेदेऽप्येकमेव ; श्रोत्रमपि कर्णच्छिद्र्धयाचुस्यूतमेकमेव ; नमेदेशप्रायं 
वेद्तिव्यं कायैकत्वप्यापि भावात्‌ । तेनाधिष्ठानभेदेऽपि कार्यैकत्वस्य दर्शनात्‌ । 
तत्सामान्यस्य चेकत्वादेकत्वं श्रोत्रचक्षुपोः । न्याय. मं. इन्द्रिय-परीक्षा-प्रकरणः 
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ज्ञानेन्द्रियकी रचनासें तीन अश हैं । १--प्रांतीय -A 
( Peripheral end-organ or receptor) २-संज्ञा _ 
वाहक नाडी (Sensory Nerve) ओर ३-मस्तिष्कके 
बाहरी स्तरमें स्थित संज्ञाधिष्टान-क्षेत्र--( Sensory area on 
the cortex of the brain)| इनमें प्रथम अंश आदान 
यन्त्रिका प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, कयोंकि उसके चारो ओर 
दूसरे सहायक उपांग व्यूहित होते हैं। यह अंश इन्द्रियाधिष्ठानमें 
स्थित होनेसे विशिष्ट अर्थका ग्रहण करता हे । विभिन्‍न उद्दीपनां 
किंबा उत्तेजनाओं ( Stimuli) द्वारा ये उत्तेजित हो जाते हें ओर 
इनमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप संज्ञाबह नाड़ोमें 
वेग (Impulse ) उत्पन्न होता है, जो मस्तिष्ककी ओर जाता | 
है | वेगके संज्ञाधिष्ठान-क्षेत्रमें पहुंचने पर, हमको इन्द्रियार्थका भान 
किंबा प्रतीति (Sensation) होती है । इस विषयभें यह्‌ 
स्मरणीय हे कि आदान-यन्त्रिकामें कुछ भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु मस्तिष्कमें ही होता है.। डग्राहरणतया आदान 
यन्त्रिका ओर मस्तिष्कके वीचमें स्थित संज्ञा-वाही arial 
विद्युस्रबाहद द्वारा या रसायनिक पदार्थ द्वारा उत्तजित किया 
जाय, तो भी मस्तिष्कमें कुछ अनिश्चित: प्रकारका भान अवश्य 
, होगा। अर्थात्‌ हम चाहे आदान-यन्त्रिकाको अथवा संज्ञा- 
बह नाडी-सूत्रको वीचसे कृत्रिम-रीत्या उत्तेजित करं-दोनोंका परि- 
णाभ एक ही होता है | इसलिये प्रतीति मस्तिष्कमें ही उत्पन्न होती 
डै। कुछ-एक विज्ञानवादी कहते हैं कि अर्थकी प्रतीति या भान 
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am केवल मस्तिष्क (Brain) का काये है; परन्तु कुछ-एक 
Set समान प्रमाणभूत विज्ञानवादी मानते हैं कि यह .मन 
(Mind) का कार्य है । ये तीनों अंश भौतिक ही हैं। आखिरी- 
स्मन अतीन्ट्रिय है । नीचे दिये नके द्वारा प्राचीन एवं अर्वाचीन 
म्मतोंका तुलनात्मक ज्ञान विद्यार्थियोंको सरलतासे हो सकेगा | 


अभर्वांचीन- संज्ञावह नाड़ी मस्तिष्क 
अआदानयंत्रिका 6 हि संज्ञाधिष्टान 
ग्पाचीन- Qa ees प्रदेशा-> 
इन्द्रियाधिष्ठान / -> अप्रत्यक्ष कर्मानुमेय भाग ( सन 
=~ मन- 


वृद्वि-अहंकार-अन्तःकरण | 

इस आधुनिक मतफे प्रकाशमें डद्योतकरके शब्द टुहराइये-- 
४इन्द्रियाधिष्ठान ( संपूण ) इन्द्रिय नहीं हे, किन्तु उसके पश्चात. 
रजो ( क्रिया ) करता है बही कत्ती दै। ' प्रलक्ष-प्रहणके व्यापारमें 
जअनुबिधाता मन है ओर बही प्रतीति-व्यापारमें प्रधान कार्य-कर्त्ता 
| भेलके शब्दोंमें कहा जाय, तो मस्तिष्क ( Head) के. 
"भीतर प्राण तथा इन्द्रियां रहते हें, अर्थात्‌ जिन अधिष्ठानोंको हम 
देखते हैं वे ज्ञानेन्द्रियोंके fas वाह्याधि्छान हैं ओर सिरके भीतर 
'उनके आभ्यन्तराधिष्ठान ( Cortical sensory areas ) 
:रहते हैं । इससे पाठकोंको ज्ञात हो जायगा कि प्राचीनोंके अनुमान 
'कितने सच्चे थे यद्यपि शरीर-रचना-शास्त्रकी दृष्टिसे उनका 
वर्णन अपूर्ण है फिर भो मानस-शास्त्रके दृष्टिकोणसे उसमें संपूण. 
तथ्य है | í 
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मन ओर ज्ञानेन्द्रियोंका एक अन्य भी वर्गीकरण मिलता है 
ओर बह भी ऐसे स्थानमें, जिसमें आशा न की जा सके। we 
“तया काश्यप-संहिता कहती है कि (६) “मन, चक्षु ओर कान 
दूरवर्ती प्रदेशोंमें भी काये कर सकते हैं, जब कि घाण, रसन ओर 
त्वचा बिलकुल समीपके प्रदेशमें ही काये-लाधक हैं।” इससे 
ठीक मिलते-जुलते विचार परमार्थ नामक चीनी बौद्ध । 
“कृत, सांख्य-कारिकाकी टोकामें मिळते हें। यहाँ यह विशेष 
ध्यान देने योग्य हे कि ये विचार सांख्य-कारिकाकी उपलब्ध 
-इतर टीकाओंमें किसीमें भी नहीं मिलते। काश्यप-संहितामें 
उपरि-निर्दिष्ट विचार भी आयुर्वेदकी किसी उपलब्ध संहितारें नहीं | 
मिलते | अस्तु | परमार्थ-सांख्यकारिका उस प्रसिद्ध ( उभयात्मकः ` 
-मत्रमनः ) २७ वीं कारिकाकी व्याख्यां करते हुए लिखता हे-- 
“इन्द्रियोंमें कुछ ऐसी हैं जो केवल समीपके पदार्थाका ही 
FEN कर सकती हैं, जब कि अन्य दूरसे भी उनका ग्रहण कर 
सकती हैं | इसके दो कारण हैं-(१) इन्द्रियोंका स्वयं अपनेको किसी 
अकारके खतरेमें न डालना और (२), शरीरकी रक्षा करना। नेत्र 
ओर कान दूरसे ही क्रमश: देखकर ओर सुनकर भयजनक स्थिति 
-से स्वयं बच जाते हैं ओर शरीरको बचा लेते हें। शेष तीन 
ज्ञनेन्द्रियाँ (am, रसन, और त्वचा ) तथा पाँच कर्मेनिद्रयां 
निकटवर्ती पदाथों को ग्रहण करके ओर अपने व्यापार द्वारा भय- 
'जनक पदार्थका मुकाबला करके शरीरकी रक्षा करती हैं। इन 
दोनों बिचारोंमें बहुत कुछ ara है। काश्यपने मनको 


प 
|. 


+ 
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बल्ह तो दिया, परन्तु कमन्द्रियों पर ध्यान नहीं दिया है, यह 
उचित ही Èk | 

अब हम एक अन्य गोण चर्चाके प्रति पाठकोंका लक्ष्य आक- 
faa करना चाहते हैं, जो कि दाशनिकदृष्टया स,मान्य होनेपर 
भी वज्ञानिकदृभ्या महत्त्व की है। यह है इन्द्रियोंके AART या 
'एल्कत्वके सम्बन्धसें । न्याय दशनमें एकेन्द्रियवादीका पूव पक्ष 
उपस्थित करके उसका समुचित रूपमें dea किया गया ÈI 


पाठकोंके मनोरंजनके लिये उसका सारांश हम यहाँ उद्धत 
करते हें | 


“इन्द्रिय एक ही है ओर वह है त्वचा ; क्योंकि वह सम्पूर्ण 
इन्द्रियाधिष्ठानोंमें व्याप्त हे ओर यदि त्वचा उखाड़ ली जाय, तो 
किसी भी विषयका ग्रहण नहीं होता। इसलिये जो सम्पूण 
इन्त्रिय-स्थानोंमें व्याप्र है ओर जिसके अभावमें विषय-ग्रहण नहीं 
होता बह्‌ इन्द्रिय एक त्वचा ही है। यह बात मिथ्या है, क्योंकि 

'ग्सर्शको ग्रहण करने वाली त्वचा यथास्थित होनेपर भी अन्ये 
देख नहीं सकते । यदि स्पशे-प्राहक त्वचाके अतिरिक्त अन्य कोई 
'ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, ऐसा माना जाय, तो अंधोंको भी रूप आदि इतर 
इन्दरियार्थोका ग्रहण करनेमें समर्थ होना चाहिये t लेकिन वे ऐसा 
_नहीं कर सकते। इसलिये केवळ त्वचा ही एक इन्द्रिय नहीं | 

$ देखो--सांख्य कारिका ( ste gaa शर्मा संपादित ) Jo २९ । 

t एकमिन्द्रियम्‌ ।  त्य़गव्यतिरेकात्‌ । न युगपदर्थानुपलब्धेः । 

विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ न्या० Zo ३-१-५३-५४-५५। और देखो-- 
उनका वात्स्यायन-भाष्य और न्याय-मंजरी, इन्द्रिय-परीक्षा । 
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पूवपक्षवाले कहते हैं कि इन्द्रियां fan त्वगिन्द्रियके अवयव- 
विशेष हें और ये अवयव-विशेष ही रूप, रस, गन्ध आदि अथौको 
ग्रहण करते हें। इन अवयव-विशेषोंको हानि पहुंचने पर रूप 
आदि अर्थाका ग्रहण नहीं हो 'सकता। इसका सीधा उत्तर 
यही है कि ऐसी कहनेमें aad व्याघातः दोष होता हे, क्‍योंकि 
एक बार सवेत्र सामान्य तथा व्याप्त एक ही त्वगिन्द्रियका प्रति- 
पादन करनेके बाद फिर तुरन्त यह कहना कि उसके पांच अवयव- 
विशेष पाँच इन्द्रियाथाको ग्रहण करते हैं, यह पूर्व प्रतिज्ञाका बाधक 
है। इसके सिवाय यदि एक खगिन्द्रिय ही सब विषयोंको ग्रहण 
करती हो, तब आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थका संयोग होनेपर 
सब विपयोंका एक साथ ग्रहण हो जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा 
नहीं होता। इसलिये सवे विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ कोई 
एक इन्द्रिय नहीं. हे-त्वचा हां केवल सामान्य इन्द्रिय नहीं है-- 
अन्य भी है? इत्यादि | 
मनुष्य (प्राणी) के पाँच इन्द्रियाँ हैं; यह प्रत्यक्ष ही है। इसमें 
प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है | किन्तु प्राणि-विद्या ( Biology ) 
और विकासवाद ( Evolution theory) के वचनानुसार 
सम्पूर्ण प्राणियोंके पांच ज्ञानेन्द्रियां नहीं होतीं ओर GER विकास- 
क्रममें प्राणियोंके सबसे पहले त्वगिन्द्रिय थी। इस प्रकारके 
केवल एकेन्द्रिय प्राणियांसे क्रमशः विकास-परंपरा आगे बढ्नेपर 
दो, तीन, चार ओर अन्तमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त प्राणियोंकां 
agaia हुआ है | 
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है “सामान्यतया यों कह सकते हैं कि शरीरकी बाहरी 
स्सतहके कुछ कोष (Cells) क्रमशः 'विशिष्टता प्राप्त करने लगे ओर 
विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाओं किंवा उद्दीपनोंका प्रतिकार करने 
ल्लगे। अर्थात्‌ क्रमशः विकास-परम्परा (आचीनोंके गुण-परिणाम) 
ब्के आगे बढ़नेपर त्वचाके कुछ अंशोंका ज्ञानेन्द्रियोंके अधिष्ठानोंके 
रूपमें परिवत्तेन हो गया ओर उन अधिष्ठानोंमें स्थित विशिष्ट गुण- 
'धमंवाळूँ कोष नाक, कान, आँख आदि ( प्राचीनोंकी अतीन्द्रिय 
[इन्द्रिय )में भळी प्रकार व्यवस्थित होकर वाह्य उद्दीपनों ( अथवा 
'प्राचीनोंके अर्थ, रूप, रस, गंध आदि ) को ग्रहण करके मस्तिष्कमें 
विविध प्रकारके बेगों ( Impulses ) को पहुंचाने लगे । पाठक 
यहाँ प्रश्न करेंगे कि इन्द्रियोंका प्रादुर्भाव किस aah अनुसार 
हुआ ? प्राणिविद्या-विशारद कहते हैं कि सबसे पहले त्वचा; 
इसके बाद जिह्ला, घ्राण, कणे ओर नेत्रकी उत्पत्ति हुई है % ।”? 


% In general terms, it may be said that certain cells 
on the surface of the body graduallybecome differentiated 
80 as to respond to a number of particular stimuli xxx 
The surface of the body of all animals is, from the first, 
Sensitive to contacts, to heat and cold, very much as our 
skin is. Differentiation has taken place, in the course of 
evolution, resulting in specialised senses of taste, smoll, 
hearing and vision (The Nature of Man and tte World 
P. 512-516 ) | 
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इस क्रमोत्पत्तिके कारण ही आज भी, प्राणि-सष्टिमें न्यूना धिक 


' इन्द्रियवाले प्राणी देखनेमें आते हें मनुष्य प्राणीके अतिरिक्त | 


ओर भी बहुतसे प्राणी पंचेन्द्रिय हैं; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। परन्तु किसी समयमें कल्पना मात्र समझा जानेवाला यह 
एकेन्द्रियवाद थोड़ेसे फेरफराके साथ, आजके वेज्ञानिक विचारोंके 
साथ मेल खाता है, ओर प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे सिद्ध दै । भगवान ' 
चरक कहते हैं कि “त्वचा अकेली इन्द्रिय दै क्‍यों कि वह सभी 
इन्द्रियोमें व्यापक है ओर चेतःसमवायि 21’ इस प्रकार 
इन्द्रियोंका एकत्व स्थापित करनेका कारण, इन्द्रियोंका और अथां 
का संयोग स्पशेन-रूप माना जाना है, न कि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका 
निषेध। इन्द्रिय चाहे कोई भी हो उसका ( इन्द्रियका ) ओर 
उसके विशिष्ट अर्थका संयोग स्पर्शनके समान ही माना गया 
है '° | काश्यपने भी इस वातका समर्थन किया है । अर्थात्‌ 
सभी प्रकारकी इन्द्रियोंका और उनके अथोका संयोग एक प्रकार 
का स्पर्शन (Contact) है । इतना स्वीकार कर चरकने इस 
बातका विचार किया है कि यह संयोग केसे व्याधिजनक हो 
जाता है । इस असास्प्येन्द्रियाथं-संयोगकी चर्चा अन्यत्र मान- 
सिक रोगोंके कारणोंकी चर्चाके प्रसंगमें की जायगी | 
जैन-दार्शनिक-साहित्यमें इन्द्रियों, तथा इन्द्रियों और जीवों 
के पारस्परिक संबन्धके विषयमें कुछ महत्त्वकी बातें पायी जाती 


हैं। जेन भी मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रियोंको मानते हैं । 
उनके यहां. ज्ञनेन्द्रियोके भी दो भेद है; द्रव्येन्द्रिय और 


£ चौथा अध्याय 
विन्द्रिय । द्रव्येन्द्रियोंके फिर दो अवान्तर भेद Fafa 


हर: उपकरण । प्राणियोंके शरीरकी सतह पर दिखाई देनेवाला | 


m निवृ त्ति-विभाग है ओर उसके आन्तरिक विशिष्ट भाग-- 
mas बिना fra fa इन्द्रिय-विषयका ज्ञान करानेमें निष्फल होती 
ताका नाम उपकरणेन्द्रिय है ag ARKI पुद्रलमय जड़ 
fae किन्तु भावेन्द्रिय आत्मिक-परिणाम-स्वरूप इन्द्रिय है । 
सके भी दो भेद होते हैं, जिसके विस्तारकी हमको यहाँ आव- 
यकता नहीं । विषय की सरलताके लिये, आहेन्त-दर्शनोक्त यह 
ater वर्गीकरण एक नक्शे द्वारा बताया जाता है #९ | 


इन्द्रिय 
ie Tere 
ज्ञानेन्द्रिय कमन्द्रय 
| = 
द्रव्येन्द्रिय आवेन्द्रिय 
110, | 
TH त्ति उपकरण लब्धि उपयोग 


इससे स्पष्ट होगा कि इन्द्रियोंका अधिष्ठान निवृ त्ति-विभागके 
में ओर भीतरका अतीन्द्रिय भाग उपकरण-विभागके रूपमें 
ताया गया हे । द्रव्येन्द्रियोंके विषयमै आगे लिखते हुए कहा 
पपरा है कि उनका बाह्य ओर आभ्यन्तर दृश्य सिर्फ त्वचाको 


+ पञ्चेन्द्रियाणि । द्विविधानि । aige द्रव्येन्दियम्‌ । लब्ध्युपयोगौ 
व्विन्दरियम्‌ | तत्त्वार्थ सूत्र--अ. २. सू. १५-१८ 
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छोड़कर एक-सा नहीं दिखाई देता। उसीके साथ प्राणि-भेद 
अनुसार द्रव्येन्द्रियोंकी आक्ृतिमें भो भेद देखा जाता है। तथा 
एक ही जातके प्राणियोंमें उनका आकार एक-सा ही रहता ह 
उदाह्रणके तोर पर सब प्राणियोंके कान, आँख, या नाक सम 
आकारके नहीं होते। किसी भी प्राणीकी त्वचाकी बाह्य ३ 
- आभ्यन्तर रचनामे भेद नहीं है, किन्तु कान, नाक आदिके बिए 
में यह बात नहीं है। उदाहरणतया कानकी आभ्यन्तर रच 
कद्म्ब-पुष्पके समान, आँखकी मसूरके दानेके समान, नाऊ 
अतिमुक्तक (0) .के पुष्पके समान ओर जिह्नाकी आभ्यन्तर सूः 
रचना छुरेके समान होती है । 

इस वर्णनकी यथार्थताकी परीक्षा आधुनिक-मतानुंसार । 
गये वर्णनको पढ़कर ही की जा सकती है । इस आधार 
प्राणियाँके भी एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि भेद किये गये हैं अथ 
सम्पूर्ण प्राणियोंको सब इन्द्रियाँ नहीं होतीं । फिर भी उन 
: जिन-जिन प्राणियोंको एकेन्द्रिय आदि विभागमें रखा है, ३ 
उतनी इ्द्रियाँ हें या अधिक, इस विषयमें आधुनिक प्राणिनि 

-ओऔर उनके बीच मतभेद होना संभव हे x | 

„ आधुनिक मतके अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके अतिरिक्त 
अनुष्यके शरीरें दो ओर इन्द्रियाँ हें । एक- प्रत्येक का 
स्थित तीन अद्धचन्द्राकार gemi ( Semicircu 
# “चोथा कर्म ग्रन्थ” प्रथमाधिकारका परिशिष्ट “ख” 
( पं० सुखलाल्जी द्वारा संपादित ) 


०११ चौथा अध्याय” 


mals )। इन शुण्डिकाओंमें उत्पन्न होने वाले वेग, तुम्बि- 
sim ( Vestibular Nerve ) नामकी नाडी द्वारा 
स्त्तष्कमें जाते हें ओर हसको देहके स्थान ओर दिशा 
सूचना देते हैं। हमारी आँखोंपर पट्टी बांधी जाय ओर फिर 
स्त्री प्रकार भी हमको घुमाया जाय तो भी हस, शरीर किस 
cf है, हम किस दिशामें है, हम बेठे हैं, लेटे हैं या खड़े हैं, 
म विपयका ज्ञान प्राप्तकर लेते हें । यदि इन शुण्डिकाओंमें रोग 
उजाय तो मनुष्यको उक्त ज्ञान नहीं होता, चक्कर आते हैं, जी 
च्वछाता है या वमन होता है। अर्थात्‌ प्राणि-शारीर ओर 
रेस्थिति (Environments) के वीचके संबन्धको बनाये 
RAT यह भी एक विशिष्ट इन्द्रिय है । दूसरी-इन्द्रिय दै 
गीर स्पर्शज्ञापिका ( Sense ot orientation Muscle 
mse) | साँस-पेशियोके सूत्रोके बीच, अस्थिघरा कला 
| सन्धियोंमें स्थित आदान-यन्त्रिकाओं द्वारा हमको मांसपेशियों 
नर सन्धियोंकी स्थितिका ज्ञान होता हे । हमारी त्वचा उखाड़ 

जाय या संज्ञाहारक ( Anaesthetics ) द्रव्यो द्वारा 
RATA करके स्पश-ज्ञानका नाश किया जाय तो भी यह गंभीर 
शो-संज्ञा तो. बनी रहती है। यदि प्राचीनों द्वारा उपदिष्ट 
tia” संख्या ही मान्य रखनी हो, तो इन दो इ्द्रियोंको गौण 
न्नना होगा ओर पहली--स्थान दिकल्ञापिका का समावेश 
Aas ait दूसरीका समावेश त्वगिन्द्रियमें करना होगा। 
mu, नेत्र न्ट्रिय द्वारा हमको वस्तुओंके परिमाण लंबाई, 


` मानस-रोग-विज्ञान १०२... 
ne 


चौडाई, ऊंचाई ( Dimension ) का; दिशा ( Direction Ym 
'का तथा अन्तर (Distance) का परिचय मिलता दै और 
त्वचा द्वारा बिविध स्पर्शांका अनुभव होता है | 
मनुष्य पंचेन्द्रिय-प्राणी होनेपर भी कुछ प्राणियोंकी एकाध 
इन्द्रिय उससे भी अधिक शक्तिशाली होती है । उदाहरणके तौरपर 
कुत्तकी घ्राणेन्द्रिय बहुत तेज होती है । गरुड़की आँख ओर Nè 
कान बहुत शक्तिशाली होते हें । इतना होते हुए भी एक साधनकी 
दृष्टिसे मनुष्य अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ है | यह साधन है उसका मस्तिष्क 
(Brain )| मनुष्यके शरीरके कद की तुलनामें उसका मस्तिष्क 
बहुत बड़ा और अतिशय विकसित होता है अतिशय बड़े शरीर- 
वाले प्राणियों-हाथी, होल (Whale) आदि का मस्तिष्क भी 
अपेक्षाकृत छोटा होता है । इसी मस्तिष्ककी शक्तिसे मनुष्य शेष 
सब प्राणियोपर अधिकार चलाता है । एकही मनुष्य-जातिमें भी 
सब मनुष्योंकी इन्द्रियां एक समान शक्तिशाली नहीं होतीं, यह 
बात प्रत्यक्ष है। इन्द्रियोंमें भी नेत्र और कान, एवं रसना और 
maè बीच खूब गाढ़ सन्बन्ध होता हे । यह भी ध्यान देने योग्य 
ˆ बात है कि एक इन्द्रियके नष्ट होनेपर दूसरी इन्द्रियकी शक्ति बढ़ती 
हुई देखनेमें आती है । यथा--अन्धे मनुष्यके कान तथा स्पर्शद्धिय 
अधिक कार्यक्षम हो जाते हैं। मस्तिष्कके अलावा एक दूसरी 
a | विशिष्टता भी मनुष्य-प्राणीकी सबेतोमुखी बिजय-यात्रामै कारण 
| त है और यह्‌ हे उसकी वाणी या बाख्यापार | इतर प्राणियोंके 
= ie aza ध्वनि (Sound) तो निकलती है, किन्तु वाच 
SAS 
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(Speech ) तो केवल मनुष्योंकी ही विशिष्टता है । हम जानते ie 
है कि fer रसनेन्द्रियके अधिष्ठानके तौरपर प्रसिद्ध दे और ‘a 
च्यार्यापारमें भी वह महत्त्वका भाग लेती है। कर्णेन्द्रिय |” | 
सओर वागिन्द्रियके बीच भी me सम्-न्ध है ॥ बालक M 
ZA: शब्दोको सुन-सुनकर ही बोलना सीखता 21 इस । 
विषय में बाळक यहाँ तक अनुकरण-शीळ होता 
है कि उसे जन्मसे किसी भी भाषामें बोलना सिखाया | | | 4 
जाय, वह उस भाषामें बोलना सीख लेता है, फिर चाहे आप उसे ang, 
हिन्दी सिखाइये या गुजराती, फ्रेन्च या चाइनीज | यदि बालक | 
गागा हो, पर बहरा न हो, तो बह भविष्यमें कभी न कभी बोलना 
ala जायेगा । लेकिन अगर वह जन्मजात बहरा हो ओर साथ 
ही गंगा भी हो, तो भविष्यमें उसके वोळनेका संभव कम दै, क्योंकि 
नरह कमेन्द्रियके न रहनेसे शाब्दोंको सुन ही नहीं सकता ओर इसी ५ 
कारण उनका उच्चारण भी नहीं कर सकता | TAS बच्चे भले देरसे 
Neal सीखें, पर उनके कान तो स्वस्थ होने चाहिये। भगवान्‌ 
IAT भी इस बातपर काफी जोर दिया है ** । 

अब हम पाँच इन्द्रियोके अर्थाकी विवेचना करेंगे | शब्द, स्पशे, 
रूप, रस ओर गंध, ये पांच इन्द्रियार्थ कहे जाते हैं। आधुनिक 
हारीर-व्यापार-शास्तरियोंने जिनको ज्ञानेन्द्रियोंके उद्दीपन ( Sti- - 
muli) कहा है उन्हीको प्रचीनोंने अर्थ नाम दिया है । इन अथोका 
भो स्वतन्त्र विवेचन करना चाहिये। विशेष करके दशन-शास्त्रोंमें ' 
इनकी चर्चा अधिक की गई है। आयुर्वेदकी संहिताओंके ये विवेच्य 
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Ñ १०४ 
विषय न होनेसे उनमें इनकी ओर केवल अंगुल्या-निर्देश किया 
हे Aa दर्शनोंमें तो इनके विषयमै विवाद भो आया है। इन 
अर्थाका क्रमश: विचार करते हैं 

शब्द ४ (Sound ) अर्थात्‌ आकाशका गुण जिसका 
केवल AA द्वारा ही ग्रहण हो सकता है, दो प्रकारका है; अ, व, 
क, इत्यादि वर्णसमूह-स्वरूप ओर शंख, वेणु आदि पोली वस्तुओसे 

(oe शब्दोअबरगुणः श्रोत्रः कार्यकारणे मयविरोधी संयोगविभाग- कार्यकारणे भयविरोधी संयोगविमाग- 
शब्दजः प्रदेशव्रत्तिः समानासमानजातीयकारणः । स द्विविधो गर्णलक्षणो ध्वनि- 
लक्षणश्च । तत्र आकाशदिवर्णलश्षणः शङ्काद्निमित्तो ध्वनिलक्षणश्र । तत्र वण- 
लक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्मृल्यपेक्षादर्णाःचारणेच्छा, तदनन्तरं 
्रयल्रस्तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगाद्वायौ कर्म जायते । सचोध्वंगच्छन्‌ कण्ठादीन- 
भिहन्ति । ततः स्थानवायुसंयोगापेक्षमाणात्‌ स्थानाकाश पंयोगात्‌ वर्णौत्पत्तिः । 
अवर्णलक्षणोऽपि भेरीद्ण्डसंयोगापेक्षाद्भेर्याकारासंयोगादुत्पद्यते । वेणुपवे 


बिमागाद्वेण्वाकाराविभागाच्चशान्दाच संयोगविभागनिष्पन्नाद्वी चीसन्तान-' 


वच्छन्द्सन्तान इत्येवं सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । श्रोत्रशब्दयोरग- 
भनागमना$मावादप्राप्स्य ग्रहणं नास्ति, परिरोषात्‌ सन्तानसिद्धिरिति ॥ 
प्रशस्तपाद भाष्य-गुण-ग्रन्थ " 
शब्दोध्वनिश्व वर्णश्च, मरदङ्गादिभिवो ध्वनिः ॥१६४॥ 
कण्ठ संयोगादि्जन्या वर्णास्ते काद्योमताः । 
सर्वः शब्दों नभोतृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तुगह्मयते ॥१६५॥ 
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्ठु कीतिता । 
कद्म्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥१६६॥ 
कारिकावली 
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Rear होनेवाला ध्वनिस्वरूप | वर्णो ( स्वर+व्यंजन ) के मिलनेसे . 


चाण्णी-भाषा (Speech-Language ) बनती है और विविध 


अकारकी ध्वनिके मिळनेसे स्वर-संगीत ( Tunes-Music ) . 


बनाता है | शब्द तुरन्त ही नष्ट होता है ओर सवेव्यापक न होनेसे 
केबल अपनी उत्पत्तिके प्रदेशमें ही रहता है ( यद्यपि वायुकी लहरों 
तरगों द्वारा बह दूरतक अवश्य फेल सकता है )। वह संयोग या 
विःभागसे या दूसरे शब्दसे भी उत्पन्न होता हे । अर्थात्‌ इसका 
कारण समान-जातीय (दूसरा शब्द) भी हो सकता दै या असमान- 
जातीय ( संयोग - यथा नोबत और डंकेका, अथवा वियोग 
यभ्था बाँस चीरनेसे ) सी हो सकता है। वर्णरूप शब्द वाचा की 
उत्पत्ति निम्नानुसार होती है । anf आधारपर, मन ओर 
आत्माके संयोग होनेपर वर्ण बोलनेको इच्छा होती है । इसके बाद 

Taa किवा कम ( Motion ) होता हे। इस प्रयल्रके कारण 
कोष्ठ्य वायु फुफफुसान्तर्गत वायु-प्राण-बायु-(Pulmonary 
air ) में क्रिया उत्पन्न होती है। वह वायु ऊपरकी ओर चलकर 
कण्ठ, तालु आदिके साथ टकरातो है । वहाँ उन स्थानोंमें स्थित 

APTS साथ वायुका संयोग होनेपर वर्णोत्पत्ति होती है । वर्ण- 


हडीन-ध्वनि किंवा आवाजकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है--नोबत 


तथा देखो-- संगीतदपेण, 
स-च प्राणिभवोऽप्राणिमवश्चोभय संभवः 


आद्यःकायभवो वीणादिभवध्तु द्वितीयकः । 
तृतीयोऽपच वंशादिभिव इत्थं त्रिवामतः ` 


$ 
मानस-रोग-विज्ञान १० 
पर डंका बजानेपर, भेरीदण्डके वेगपर आधाररखनेवाले भेरी और 
अकाशके संयोगसे ध्वनि Gar होती है । इसी प्रकार बांस चीरनेसे 
वेणुभे स्थित आकाशका विभाजन होनेसे शाब्दकी उत्पत्ति होती 
है। संयोग और विभागसे उत्पन्न हुए शब्दसे शब्दकी सन्तान 
उत्पन्न होती हे और जल-तरंगकी भाति चारों ओर फेळती है | यह 
शब्द-सन्तान कानमें आती है ओर वहाँ उसका ग्रहण होता है। 
इस शाब्द-सन्तानके अस्तित्वमें प्रमाण यह है कि शब्द अपने 
- स्थानमै रहता हे और कान अपने स्थानभे रहते हैं न कान शाब्द 
के पास जाता है, न शाब्द कानके पास जाता है। फिर भी शाब्द 
सुना अवश्य जाता है--उसका ग्रहण होता हे । इससे सूचित होता. 
है कि शब्द और शब्द-प्रदेशके बीच शब्द-सन्तान होनी चाहिये 
अन्यथा AMA वस्तुका ग्रहण केसे हो सके ९ 
प्रशस्त-पाद्के वचनोंका यह भावानुवाद हे । यहाँ यह्‌ बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि नाद-शास्त्र, ( Acoustics) के 
विषयमें प्राचीन मह्षियोंने बहुत प्रशंसनीय अवलोकन किये हैं, 
जिनका सारांश संक्षेपमें देने की प्रबळ इच्छा रोकी नहीं जाती। 
भगवान्‌ ग्रशास्त-पादके मतका अर्थ है वेशेषिकोंका मत, जिसे 
अधिकांश नेयायिक भी मानते हैं। लेकिन इन ANA 
मीमांसकोंका विरोध 2 । मीमांसक शब्दको नित्य, व्यापक ओर 
निराधार मानते हैं ओर साथ ही नाद, ध्वनि तथा स्फोट को 
विस्तृत चर्चा करते हें । स्फोटबादका विशेष-बिस्तृत विवरण 
वेयाकरणोंने भी दिया है जिज्ञासु उसे स्वयं देख सकते हैं । 


१०७ चोथा अध्याय 


मीमांसक कहते हें कि शब्द नित्य और व्यापक होनेसे 
वायु-सन्तान (Air waves) अर्थात्‌ वायुतरङ्ग द्वारा, उसकी 
अभिव्यक्ति ( Manifestation ) होती है, न कि उत्पत्ति x | 
+ शबर स्वामी कहते हें कि “अभिघातके परिणाम स्वपरूप,- 
बायुमें वेग प्रेरणाएँ--( Vibrations ) उत्पन्न होती हैं, जिसके: 
परिणाम स्वरूप चारों ओरके स्थिर वायु मंडलमें समस्त दिशाओं 
में संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं। जब तक अभिघात- 
जन्य बेग बने रहते हैं तब तक वे (वायु तरङ्ग किंवा संयोग: 
विभाग ) चारों ओर फेळते रहते हैं। वायु प्रत्यक्ष न होनेसे 
उसके संयोग या विभाग ( लहरे या तरङ्ग) हमारी आँखसे देखे 
नहीं जा सकते। जब तक ये तर'गे बनी रहती हैं aa तक 
ॐ शाब्दोंकी नित्यानित्यताका विवेचन करते हुए वात्स्यायन Fae 
सांख्य, मीमांसा और बौद्ध मतोका उत्लेख भिन्न शब्दोंमें करते हैं । 
आकाशगुणःशब्दो विभुनित्यो5मिव्यक्तिधर्मक इत्येके । गन्धादिसहतृत्तिद्र व्येषु 
सन्निविष्टोगन्धादिवद्वस्थितोऽभिव्यक्तिधर्मक sagt । आक्राशगुणः शब्द 
उत्पत्तिनिरोधधर्मकोबुद्धिदित्यपरे । महाभूतसंक्षोभजःशब्दो5्नाश्रित उत्पत्तिधर्मको 
निरोधधर्मक इत्यन्ये । l वा० भा० २-२-१२ 


नै" "अभिघातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाव्वन्तराणि प्रतिधाव- 
माना सवेतोदिक्कान्‌ संयोगविभागानुत्पादयन्ति यावद्वे गमभिप्रतिष्टन्ते। ते 
च वायोरप्रत्यक्षत्वात्संयोगविभागा नोपलभ्यन्ते । अनुपरतेष्वेव तेषु शब्द 
उपलभ्यते ARAJ) अत एव चाबुवातं दूरादुपलभ्यते शब्दः | 


शाबर भाष्य १-१-१ . 
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ही शब्द सुनाई देता है। उनके शांत होने पर नहीं सुनोई 
. देता । इस लिये जिस दिशामें हवा चलती है उस दिशामें शब्द 
( आवाज-3०174 ) दूर तक सुनाई देता है। महावेयाकरण 
'भतृ हरि कहते हैं कि “शब्द-सन्तान प्रचयापचयात्मक है” ओर 
वक्ता की इच्छा के अनुसार प्रयत्न करते-करते वायु में क्रिया उत्पन्न 
-होती है और बिभिन्न स्थानों में टकराता हुआ एंक ही वायु अनेक 
'शब्दों के रूप में सुनाई देता है। इस वायु में वेग भी है ओर 
खचय भी है &:। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि “नाद वायु का गुण 
है अथवा वायु ही है।” पार्थ सारथि मिश्र कहते हें कि “वायु 
'ताल्वादि स्थानों के संयोग से शब्दगुण वाला हो जाता है। शब्द 
वायु का भी गुण है, यह ध्यान में रखना चाहिये i ।” शिक्षाविद्‌ 
भी शब्द को पवनात्मक कहते हें, ऐसा मन्तव्य न्याय- 
ye परस्तु शब्द्सन्तानः प्रचयापचयात्मकः १०४ 
लब्धक्रियः प्रयल्लेन वक्त रिच्छानुवतिना ॥ 
स्थानेष्वभिइतो ag शब्दत्वं प्रतिपद्यते । 
तस्य कारणसामर्थ्याद्वे गप्रचयधमिणः ॥ 
+ 


१०४ 


+ 
अश्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाब्याः परमाणवः £ 


वाक्यपदीय १-१०९, ११३ 
bare) वायुगुणो वायुर्वा यदि कत्प्यते । --'छोकवातिक 
वायुरेवताल्वादिस्थान संयोगात्‌ शब्दगुणको निष्पद्यते । 


शब्दस्यापि 
'वायुगुणत्वं वेदितव्यम्‌ 


--न्यायरलाकर 


१०६, चौथा अध्याय 


मंजरीकार जयन्त भट्ट का है । अर्थात्‌ मीमांसकां के मतानुसार 
जब हम बोलते हैं तव या अन्य किसी प्रकार के अभिघात के: 

परिणाम स्वरूप वायु-मण्डल में संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं 
अथवा वाक्यपदी के कथनानुसार प्रचय और अपचय होते हैं 


_ और उनमें वेग ( Speed ) भी उत्पन्न होता है। यहाँ संयोग 


अथवा प्रचय का अर्थ वायु के सूक्ष्म परमाणुओं का एकत्र होना 


है और इनसे विपरीत व्यापार में अर्थात्‌ विभाग या अपचय में 
उनका अलग होना, बिखर जाना अभिप्रेत है । ( Condensa- 
tion & Rarefection of minute air particles ). 
अन्य शब्दों में कहा जाय, तो यह उल्लेख ध्वनि की तरङ्गों का हे,. 


जिसका आधुनिक विज्ञान ने भी समर्थन किया है। जब हम 
बोलते हैं, कोई बाजा ama हैं या किसी वस्तु को टकराते हें, तब 


हवा में लहर ( Waves ) उत्पन्न होती हें । ये zat अनुळम्वः 
प्रकार की ( Longitudinal Waves ) होती हें । dari 
के अनुसार उनका वेग न्यूनाधिक होता है। ये तरंगे सब 


दिशाओं में फेलती हैं और जब कान के पर्दे से टकराती हें तब 
शब्द संज्ञा ( Sensation of hearing ) का हमको अनुभव 


होता हे । संक्षेप में कहा जाय तो किसी भी हिलती या काँपती - 


उच्चारणशास्र ( Phonetics ) की दृष्टि से--उच्चरित होने वाले 
चणा के पाँच स्थान हैं। फुफ्फुस से खरयन्त्र में होकर बाहर निकलती 
हुई वायु इन स्थानों में टकरानेसे कंग्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्य तथा औष्ठ्य 
वर्ण समुदाय उत्पन्न होते हैं । वेयाकरणों ने इस विषय की चर्चा की है । 


सानस-रोग-विज्ञान ११० 
की: 


वस्तु (Vibrating body) के, चाहे बह्‌ awaa (Zarynx) 

“की स्वरतन्त्रियाँ ( Vocal Cords ) हों, वीणा के तार हों या 

'नोबत का चमडा हो, कंपनशीछ होने पर उनके कंपन 

( Vibrations ) समीप की हवामें तरंगे था लहरं ( Waves) 

उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ पवन ध्वनि का वहन ( Trans- 

| mission) करता है। यह कंप-सन्तान अपनी उत्पदक वस्तु 

li के अनुसार शब्द-सन्तान बनता है, चाहे वह वर्णात्मक हो या 

र \ ~ ध्वन्यात्मक हो | | 

o | अब नेयायिकों के मन्तव्य देखें। वेद का अपौरुषेयत्व सिद्ध. 

| “करने के लिये शब्दके नित्यत्व का प्रतिपादन करने वाळे मीमांसकों 

का नेयायिक एवं वेशेषिक विरोध करते हैं । भगवान गोतम 

के न्यायसूत्र के द्वितीय आहिक का द्वितीयाध्याय इस चर्चा से 

भरा हुऔ है। न्याय-वेशेषिक के मतानुसार शब्द नित्य नहीं 

| है। बह्‌ आकाश का गुण है और उसके Gea में वायु निमित्त 

| he कारण है। अर्थात्‌ शब्द-सन्तान प्रथम आकाश ( Ether ) में 

शुरू होता है, बाद में वायु में भो लहर पेंदा हो जाती हैं। ये 

'वायु-तरंगं भी शब्द-सन्तान की वाहक हैं । इस शाच्द-सन्तान में 

. ` एक के बाद दूसरा, ओर दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार क्रमशः 

5 On i उत्पन्न होनेवाले शब्दों में--पहले उत्पन्न हुए शब्द के बाद 

ge । Set हुआ शब्द विरोध करता है ओर अन्त में किसी प्रतिघाती 

a, द्रव्य के साथ टकराने पर यह शब्द-सन्तान शान्त हो जाता है। 

| & यदि यह-शब्द सन्तान कान के पर्दे से टकरायेगा तो श्रोता को 


Kak! 


१११ चोथा अध्याय 


ere eres > 


शब्द सुनाई देगा | ) यहाँ प्रतिघाती द्रव्य वाचस्पति मिश्र ने 
आकाश को माना है परन्तु श्रीधर ने वायु को माना दै #। 
अर्थात्‌ वात्स्यायन ओर प्रशस्तपाद के विचारों में उत्तरकालीन 
बिचारको को थोड़ा परिवर्तन करना उचित मालूम हुआ है | 
आधुनिक भौतिक शास्त्र (Physics ) के विचारों से इन 
प्राचीन विचारों का सर्वा शा में सामञ्जस्य नहीं होता। परन्तु 
जिस काळ में ये ग्रंथ लिखे गये थे उस समयके लोगोंकी जिज्ञासा- 
वृत्ति को तृप्त करने के लिये ये विचार पर्याप्त थे। प्रत्येक युग में 
मनुष्य अपनी कुतूह्ळ-वृत्ति को शान्त करने के लिये प्रयत्नशील 
होता है। प्राचीन बिचारको ने भी अवलोकन ओर अनुमान के 
बल पर अपने विचार स्थिर किये थे जिनमें भौतिक वाद 
(Physics ) ओर आधिभोतिकवांद का संमिश्रण है 1 । आघु- 
निक विज्ञान केवळ भौतिक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण प्रमेयों की व्याख्या 
के लिये प्रयत्नशील है। इसी कारण दोनों के विचार में भेद 
मालूम होते हें ॥ भारत ओर ग्रीस के प्राचीन परमाणुवाद 
(Atomic theory ) का १६ वीं शताब्दी के परमाणुवाद ने 
खंडन कर दिया, तो बीसवीं सदी के विज्ञान ने उन्नोसवीं सदी के - 
उपपादितः ` शब्द्सन्तानः । i संयोगविमागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरं, 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कार्यः शब्दः कारणशब्दै निरुणद्धि । 


= कक्र्खिि य् यश SD =e x = = : 
3 = tak: Re ~ 
{ 


प्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्द निरोधकः । ` Alo भाष्य २-२-३५ | 
प्रतिघातिद्रव्यमत्र आकारामेवेतितात्पर्यकाराः XXX प्रतिघातिद्रव्यमत्र | 
शब्द निमित्तकारणीभूतो वायुरेव : वा० भा० २-२-३५ खद्योत i 


T उदाइरणतया, स्फोटवाद्‌, नादब्रह्म की उपासना आदि | 


ga 


| 
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परमाणुबाद की नींव तक हिला डाली 21 इसे कोन वेज्ञानिक 
अस्वीकार करेगा ९ _ se He 7 

शब्द के विषय में इतना विवेचन करके, शब्द के तारमन्दादि 
एवं तीत्रमन्दादि भेद, श्रुतिभिद, एवं ध्वनि के असाधारण धर्म का 
विवेचन छोड़ दिया है। उसके लिये पाठकों को संगीतके मंब 
देखने चाहिये के ; 


रूप ( Colour, Luminosity )— 


“केवल चक्षु द्वारा ग्रहण किये जाने वाले विशिष्ट गुण 
का नाम रूप है। वह पृथ्वी, जळ ओर अञ्नि में रहता है। 
gat का और उनके आश्रित गुण, कम, सामान्य आदि 
का भी इसी के सहारे ग्रहण हो सकता है। आँख को 
अपने विषय को ग्रहण करने में चक्षुगत रूप ही सहायक 
होता है। यह रूप- शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश; 
चित्र, आदि कई प्रकारों का होता हे। उदक और अग्नि (तेज) 
के परमाणुओं में स्थित रूप नित्य है। पार्थिव परमाणुगत रूप 
अग्निस॑योग होने पर परिवर्तित होता है। संपूर्ण कार्यद्रव्यो मे 
रूप अपने समवायि कारणों के रूप के समान ही होता दे ओर 
आश्रय के नष्ट होने पर वह भी नष्ट हो जाता दै |” इन पंक्तिय 


में सब पदार्था की अभिव्यक्ति के लिये उत्तरदायी वेशेषिक गुण 


Jrukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


* इस विषय की वेज्ञानिक विवेचना के लिये देखो--सरब्रजेन्दना 
सील रचित ग्रन्थ Positive Soiences of the Hindus, Chapter II 


Be चौथा अध्याय 


— 


रूप, रंग अथवा चमक--का वर्णन है #। परिभाषा को परिवर्तित 
करके कहें तो घन, द्रव, तेजस पदार्था में किसी न किसी 
प्रकार का रंग रहता है। जिसके द्वारा आँख उनका ग्रहण करती - 
है । केवल वायवीय ( Gaseous) पदाथा में यह (रूप ) 
नहीं होता। छोरीन (chlorine) नाम के वायवीय पदार्थ 
में रूप ( रंग ) है जो प्राचीनों की परिभाषा के अनुसार ओपाधिक 
है अर्थात्‌ उसमें स्थित तेजस परमाणुओं «का परिणाम है। द्रव 
फ़दाथो में भी ओपाधिक रंग देखने में आते हैं। यथा कालिन्दी 
का जल। इसमें रंग अनेक हैं, किन्तु उदाहरण के लिये सिफ 
स्पात रंग गिनाये हें | 

रस ( Taste )— 

रसना द्वारा ग्रहण किये जानेवाले गुण का नाम रस È 
आह पृथ्वी ओर जळ में रहता हे । यह जीवन, पुष्टि, 
qe ओर आरोग्य का कारण है। रसनागत रस वाह्य - 
Waal में स्थित रस का ग्रहण करने में उसका सहायक होता है। 

* TASTE । पए्रथिव्युदकज्वलनवृत्तिद्रव्याद्यू पलम्भक॑ नयन- 
सपहकारि शुक्रायनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणुषु नित्यं, पाथिवपर॑साणुष्वम्रि- 


सयोगत्रिरोधि, सवेकार्यद्रव्येष कारणगुणपूवेकमाश्रयविनाशादेव बिनश्यतीति । 
प्र पाद्‌ भाष्य--गुण ग्रंथ 


i 
f 
| 


_ “अय्या a “> ५५८५५४ ०४ 


चक्षुर्मात्रम्राह्योगुणोरूपम्‌ । तच शुक्रनोलपीतरक्तहरितैकेपिश- 

न्चित्रभेदात्सप्तविथम ! प्रुथिव्यप्तेजो्रत्ति, तत्र प्रथिव्यां सप्तविधम्‌ । असास्वरं 

शुः जले । भास्वरं ge च तेजसि।. . तर्कसंग्रह 
< t ° 
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यह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु ओर कषाय, छह प्रकार का 
होता है। इसकी नित्यता एवं अनित्यता की सिद्धि भो रूप को 
ar भांति है अर्थात्‌ यह्‌ जळ के परमाणुओं में नित्य है, ओर प्रथिवी के 
of परमाणुओं में अभ्रिसंयोग के कारण बदलता रहता है--इसको 
| उत्पत्ति या विनाश होता है। सब कायंद्रव्यो में रस अपने 

समवायि कारण में स्थित रस के समान होता है ओर आश्रय के 
नष्ट होने पर नष्ट होता'हे। | 

Tat का विशेष वर्णन और उपयोग आयुर्वेद ने किया है। 
उनके द्वारा शरीर पर होनेवाले प्रभावों का आयुर्वेदमें वर्णन किया 
गया है। यह चिकित्साशास्त्र की नींव होने से इस विषय को 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में देखना चाहिये । आधुनिक विज्ञानवादियों 
ने केवळ चार मुख्य रस माने हें, जिसका समाधान अन्यत्र दिया 
हे&। (देखो परिशिष्ट ) ae 

गंध (Smell )- ` | । 
AR ब्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण fet जानेवाले गुण का नाम 
| गंध है। यह्‌ pat में ( पार्थिव द्रव्यों में ) रहता है। 
i || ` घ्राणेन्द्रियं का सहकारी होने से यह दो प्रकार का होता है-- 
सुरभि और असुरभि। इसकी उत्पत्ति आदि भी पहले कहे गये 
' गुणों की भांति हे--अर्थात्‌ जसे पार्थिव परमाणुओं भें अग्निसंयोग 
+ रसो रसनाग्राह्मः। प्रथिव्युद्कवृत्ति, जीवनपुषिबलारोग्यनिमित्त, 

रसनसहकारी, भधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेद्भिन्नः। अस्यापि नितद्यानिय- 


p निष्पत्तयो रूपवत्‌ | EWS 
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i का ` ` चोथा अध्यायः | 


होने पर रस की उत्पत्ति या विनाश होता है तथा "जेते कार्यगत : ॥ 
रस कारण-गुग के अनुसर होता है और आश्रय-द्रव्य के नष्ट. y 
होने पर नष्ट होता है इसी प्रकार गन्ध को भी जानना चाहिये। | 
गन्ध में नित्यत्व नहीं होता + । गन्ध का प्रथक्करण रूप (संग) /] 
और रस (Taste) के समान निश्चित नहीं होता । सुरभि | | 
आर असुरभि ये दोनों शब्द गन्ध के मन पर होनेवाले प्रभाव को ` | || 
सूचित करते हें । वास्तव सें गन्ध के वहुत से प्रकार हैं ओर | 
उनका मछुळीके समान, रक्तके समान, आदि कई उपसावाचक शब्दों | 
द्वारा वणेन भी किया जाता दै । परन्तु दो विभागों में वगोकरण ' ' | 
निश्चित होने से अच्छा ओर बुरा इन्हीं में सब गन्धों को ब्रिभक्त | 
कर दिया गया है । कोन गंध अच्छा दे, कोन बुरा इसका निर्णय 
प्रत्येक मनुष्य स्तर्यं कर सकता दे। क्योंकि जिस गंध को एक 
मानुष्य अच्छा कहता है, दूसरा डली को बुरा कहता है। यह 
स्थिति रूप या रस के वर्णन में नहीं मालूमं होती। गंध ओर 
मानसिक आह्लाद के बीच गाढ़ सम्बन्ध है। सुगन्धि भोज्य 
दाथ भूख बढ़ाते हें ओर सुगन्धि पुष्पमाला, अनुलेपन आदि 
कामोद्दीपन करते हैं | | 
+ गन्थीघ्राणग्राह्यः । gahan: प्राणसहकारी सुरभिरसुरभिश्च | j: l 
आत्यापि पूवेवत्दुपत्त्याद्यो व्याख्याताः ॥ प्र०पाद; गुण अन्ध . | | i | 
यथा रसः पार्यिवपरमाणुजभिसंयोगादुत्पत्तिविनाशत्रान्‌ PARRIN- | 
rab आश्रयविवाशाद्विनश्यति तेथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव ॥ | iA 
कन्द्ली टी» , ihe 


i } N | | 
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स्पश ( Touch )-- 
त्वगिन्द्रिय द्वारा ग्रहण किये जानेवाळे गुणका नाम सः 
èl यह प्रथ्वी, जल, अग्नि ओर वायुमें रहता है। यह 
स्पशे त्वगिन्द्रियका सहकारी है। जहाँ रूप होता हे; वह 
o स्पशं भी अवश्य रहता है। यह तीन प्रकारका होता है 
शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत | काठिन्य्‌, शोथिल्य आदि संयोग 
विशेष हें ओर उनका ग्रहण नेत्रेन्द्रिय द्वारा एबं त्वगिन्द्रिय द्वार 
भी हो सकता है। अर्थात्‌ उनको स्पशे-विशेष मानने्क 
आवश्यकता नहीं # 
इन्द्रियो ओर अर्थाके विषयमै इतना विचार करनेके वाः 
ग्रत्यक्ष ज्ञानकी चर्चा प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि यह सबसे अधिः 
महत्त्वपूर्ण है और वैद्योंको रोगांके विशेष विज्ञानके लिये भी उसके 
. औवश्यकता होती है। दर्शनोमे भी इस प्रमाणके विषयमें काफ 
विवेचना की गयी है | 
if, i - जोप्रमा किंबा यथार्थ ज्ञानका साधन हो उसे प्रमाण कह 
i i हैं। विभिन्न दशनोंने प्रमाणोंकी संख्या भिन्न-भिन्न मानी है 
o _` चार्वाक केवळ एक ही प्रत्यक्ष-प्रमाणको मांनते हें। वो 


Tore 


ye भा a H ४ स्पशरूवगिन्द्रियग्राह्मः । क्षित्युदकञ्चलनपवन Sha: त्वकसहृकार 
X ee . रूपानुविधायी शीतोप्णानुणाशीतभेदात्‌ त्रिविधः। अस्यापि निल्यानित्व 
4 | | “नको निष्पत्तयः पूवेवत्‌ । ~. अ०_पाद जा 
ie | काठिन्यप्रशथिलाद्यस्तु संयोग विशेपा न रपर्शान्तरम्‌ । उमयेद्धिः 
आह्यत्वातू | he “ कन्द्ली टी 


१९७ चोथा अध्याय | 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोंको, वेशेषिक्र और सांख्य 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम, इन तीन प्रमाणोंको, नेयायिक 
TAG, अनुमान, शब्द ओर उपमान, इन चार प्रमाणोंको, प्रभाकर 
आर्थापत्तिके साथ पाँच प्रमाणोंको ओर AE अभावके साथ छ 
प्रमाणोंको सानते हें । इन सबके विरुद्ध जयसिंह राशि अपने 
CATA” नासक ग्रन्थमें एक भी प्रसाणको नहीं मानते ओर 
प्रमाका कोई भी साधन दृषणरहित नहीं है यह सिद्ध करनेका 
TA करते हैं i ] 
चरक भगवानने विमान-स्थानके आठवे अध्यायमें शब्द, प्रत्यक्ष 
aga, ta ओर ओपस्य ये पाँच प्रमाण बताये हैं। उन्होंने 
सूत्रस्थानके म्यारहव अध्यायमें आम्रोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
युक्ति इन चार प्रमाणोंका ओर अन्यत्र प्रतयक्ष, अनुमान आप्तोपदेश; 
सिर्फ इन तीन प्रमाणोंका निर्देश किया है ** | ऊपरसे देखने पर 
we शिथिलता ही है ऐसा प्रतीत होगा, परन्तु भगवान चरकने 
"एक वेद्यकी हैसियतसे अपने ग्रन्थका निर्माण किया था, न कि 
'एक दाशनिककी देखियतसे । यह्‌ ध्यानमें wa तो यह शिथिलता 
देखो--पण्डित सुखलालजी द्वारा सम्पादित “तत्त्वोपष्ठव “प्र २ T 
यह ग्रन्थ गायकवाड़-सरकारकी ओरसे बड़ोदा-संस्क्ृत-सीरीजमें मुद्रित किया 
गया है । इसकी रोली वितण्डाबांदका अनुसरण करनेवाली है । यह ग्रन्थ ४ 
गुजर देशमं लिखा गया छ att र्‌ कलिकाल-सवज्ञ श्रीमान्‌ आचाय हंमचन्दर पर 
भी उसका प्रभाव पड़ा था। वाणिज्य-प्रिय गुर्जर देशके इतिहासमें इस 
अकारके दार्शनिक अन्थोंका निर्माण गौरवका विषय है । 
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* दृषण-स्दरूप न रहकर, भूषण-स्वरूप हो जाती है। उन्होंने एक 
अतिभा-सम्पन्न सम्भाषकके रूपमें परवांद पदाथ की चचकि 
समय पाँच प्रमाण, सदसतकी परीक्षामे आस्तिक दाशेनिकके 
रूपमें चार प्रमाण और रोग-परीक्षाके समय कुशल वेद्यके ET 
'तीन प्रमाण माने हैं * ६ | आधुनिक चिकित्साशास्त्र (Medical 
Science) भी चरकोक्त तीन प्रमाण स्वीकार करता है, वशत 
कि आप्तोपदेशका अर्थ समकालीन या प्राचीन चिकित्सकों द्वारा 
निर्मित वेद्यकीय वाडमय (Medical Literature) 

| ` क्याजाय। ` 


प्रत्यक्ष प्रमाणकी उपयोगिता सममाते हुए भगवान वात्स्यायन 

कहते हैं कि आप्तोपदेश द्वारा जानी हुई वस्तुको REA # द्वारा 

जाननेकी ओर विशिष्ट fagt द्वारा अनुमान करके जानी गई 

चस्तुको WA देखनेकी इच्छा स्वाभाविकतया रहती है। वस्तुको 

bs प्रक्ष देख लेने पर द्रष्टाकी जिज्ञासा तृप्त हो जाती हे। अर्थात्‌ 

अन्य प्रमाणोंकी Gens प्रक्ष प्रमाण सबसे अधिक महत्त्वका 

oa | | È प्रसक्ष प्रमाण द्वारा उपलब्ध हुए ज्ञानको अन्य प्रमाणोंकी आव- 

१. |; | sare नहीं होती। (seer ज्ञानकी भी मर्यादाका वर्णन आगे 

> + || ।। आयेगा) एक ही पदार्थ एकसे अधिक प्रमाणों द्वारा भी जाना 

ey | | जा सकता है। ऐसी परिस्थितिमें विभिन्न प्रमाणों द्वारा प्राप्त 

a p ` + जिज्ञासितमर्थमाक्षोपदेशात््रतिपद्यमानो ङ्ग दर्ईने नापिङुभुत्सते, लिङ्गा- 
| _ द्शनानुमितं च प्रत्यक्षतो दिहक्षते, उपलब्धेऽथं जिज्ञासा निवर्तते | 

वा० Ale १-१-३ 


(RE ` चोथा अध्याय 


होगनेवाले ज्ञांनमें' सांकये उत्पन्न होनेका डर 21 क्योंकि * | 
क्रिभिन्न प्रमाण किसी एक अर्थका विभिन्न दृष्टिकोणोंसे ज्ञान कराके _ ||| 
हमारे ज्ञानकी वृद्धि करते हें। यथा--आप्तोपदेश, अनुमान ओर ee 
प्रत्यक्ष प्रमाणो द्वारां प्राप्त किया रेलवे विषयक ज्ञान, हमारे रेलवे - | 
ब्रिषयक ज्ञानको कई शुना बढ़ा देता हे । इसलिये विभिन्न प्रमाण Fi 
प्रामाताको प्रमेय विषयक विविध ज्ञान देकर उपकारक होते हैं | 
अर उसकी प्रमाको ओर उज्ज्वल बनाते हैं # । 

“प्रत्यक्ष” शब्द प्रत्यक्षज्ञान एवं प्रत्यक्षकरणन्यापार दोनों | 
aii प्रयुक्त होता हे । प्रत्यक्षज्ञान फल है ओर प्रत्यक्षप्रमाण NEN 
ग्साधन है। परन्तु सामान्यतया प्रत्यक्ष शब्द अनुमानआदि | |. 
इतर प्रमाणों द्वारा प्राप्त हुए ज्ञानसे विपरीत अर्थमें प्रत्यक्ष ज्ञान-- | 
इन्द्रियजन्य ज्ञानके अर्थमे प्रयुक्त हुआ मालूम होता है । १ ह| || 


ई ननु एकेनग्रमाणेनाधिगतेड्थ, द्वितीयं प्रमाणं -व्यर्थमापद्येत । 
' अधिगतं चार्थमधिगमयता प्रमाणेन पिष्टं पिष्टंस्यात्‌। न, अन्यथाविगतेः, 
न ब्रूमो यथा प्रत्यक्षेणाथाऽधिगम्यते तथानुमानाद्मिरपीति > x x x 
्रिषयान्तरे व्यवस्थाद्दनाच। न च, सर्वस्मिन्नर्थं संप्लवोऽस्तीति अतो न 
ेयर्थ्यमिति ॥ न्यायवार्तिक १-१ 
+ तत्राक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्‌ । अक्षाणीन्द्रियाणि 
, प्र० पाद्‌० गुणग्रन्थ 

अक्षेभ्यः परतो वर्तत इति परेणेन्द्रियाद्‌ना चोक्ष्यत इति परोक्षम्‌ । 
S  हेमचन्दाचार्य-प्रमाण मीमांसा-1-१-१ ० 
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प्रत्यक्ष-ज्ञानके विषयसें विभिन्न दशनोंने विविध दृष्टिकोणोंसे 
विवेचना करके उसके लक्षण दिये हैं । एक-दूसरेका खण्डन-मण्डन 
भी बहुत किया है | इन सबको जिज्ञासु लोग उन-उन ग्रन्‍्थोंमें स्वयं 
देख सकते हैं) यहाँ तो चरक भगवानके शब्दोंकों सामने रख 
कर हम आगे बढ़ते हैं। उनके कथनानुसार*» आत्मा, इन्द्रियां, 
मन ओर अर्थाके सन्निकर्पसे उसी समय जो बुद्धि ( ज्ञान किबा 
बोध ) व्यक्त होती है वह प्रत्यक्ष-ज्ञान कहाती है। प्रत्यक्ष भी 
दो प्रकारका हे--सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि आत्म ( मानस) 
प्रत्यक्ष हैं ओर शब्द, स्पश आदि अर्थाका ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । ये 
विचार न्याय-वेशेषिकसे बहुत कुछ सास्य रखते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष- 
की चर्चा विस्तारसे और पद्धतिपुरःसर की गई है, जो आधुनिक 
मानस शास्त्रियोके मतांका सी अपनेमें समावेश कर लेती है। 
मानस-रोग-विज्ञानकी दृष्टि से भी प्रत्यक्ष-ज्ञानकी चर्चा महत्त्वकी 
है, क्योंकि भ्रम, विश्रम, प्रत्यंभिज्ञान आदिकी चर्चा मानसिक 
रोगोंको समभनेमें सहायभूत होती हे | 

चरक भगवान द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ज्ञानका लक्षण बहुत 


- सरल है। अब इस विषयके दाशनिक मन्तव्यको देखं । प्रत्यक्ष 


( इन्द्रिय-प्राह्म किवा ऐन्द्रियक ) ज्ञान दो प्रकारका (कुछ 
आचा के सतमें तीन प्रकारका ) है। लौकिक और अलौकिक 
( ऐश्वर ) । अलोकिक ( एवं ऐश्वर ) प्रत्यक्ष की चर्चा छोड़कर 
हम लोकिक प्रत्यक्ष का ही विचार करेंगे | 

छोकिक प्रत्यक्षको उसके करण साधन ) के अनुसार 


hee CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ल 


१२१ पुस्तकालय चौथा अध्याय 
एरुकल काँगुडी, लन ह. 
द भागोंमें विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि लौकिक या व्यावहारिक . ' 


ष्टिसे देखनेपर बाह्य जगतको हम पाँच ज्ञानेन्द्रियों ओर छठे 
मान, इन साधनों द्वारा जान सकते हें । अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा पाँच इन्ट्रियाथोंका ओर भन द्वारा सुख-दुःख आदिका 
त्यक्ष ज्ञान हम प्राप्त करते हैं :। | 
यहाँ एक अन्य अनुभवका भी विचार करना आवश्यक है। 
यह हमारा नित्यका अनुभव है कि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान 
किवा प्रत्यक्ष ज्ञानसवेदा एक ही प्रकारका नहीं होता | कभी 
हमको किसी वस्तुके विषयमें, यह कुछ दै, इतना ही ज्ञान होता है 
ध्और कभी किसो agè विपयमें हमको aga अधिक ज्ञान भी 
होता है। इस बातको लक्ष्यमें रखकर प्रत्यक्षज्ञानके दो' भेद 
किये गये हैं, जो निर्विकल्पक ( Indeterminate percep- 
‘tion ) ओर सविकल्पक ( Determinaté perception ) 
'नामसे प्रसिद्ध हैं। कहनेकी शायद हो आवश्यकता होगी कि 
प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्प या 
सविकल्प इनमें किसी एक प्रकारका हो सकता है। कान द्वारा ' 
कुछ सुनाई देता है, यह ज्ञान निर्विकल्य भी होता है और भेरवी 
राग गाया जा रहा हे, इस प्रकारका निश्चयात्मक ( सविकल्पक ) 
इन्द्रियाथसन्निकर्षजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षस्‌ । तदृद्विविधम्‌ । निर्विकल्पकं 
सविकत्पक च । निष्प्रकारकं ज्ञानं निविकल्पकम्‌ ! यथेदं किञ्चित्‌ । सप्रकारकं 
ज्ञानं सविकत्पकम्‌ । यथा डित्थोऽयं, ` ब्राह्मणोष्यं श्यामोञ्यमिति । 


तर्कसंग्रद-प्रसक्षखण्ड) । . ७ 


क 
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eee 


ज्ञान भी होता है। इस प्रकार way, घ्राण, रासन आदि 
ज्ञानोंके भी उदाहरण दिये जा सकते हैं x 

अब हम न्यायसूत्रमें दिये हुए प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणको 
सम्मुख रखते हुए इस विषयका जरा विस्तारसे विचार करते हैं। 
भगवान गोतम कहते हें कि “इन्द्रियों ओर अर्थाके सन्निकपके: 
फलरवरूप होनेवाला, शब्दों द्वारा वर्णन न किया जा सके ऐसा, 
भ्रम रहित ओर निश्चयात्मक ( संशयरहित ) जो ज्ञान होता दे 
वह प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है!" ।” इस सूत्रमें “अव्यपदेशम' 
इस शब्द प्रयोगसे सूचित होता हे कि प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रारंभमें 
इन्द्रियों ओर अथोका सन्निकषे होनेपर हम वस्तुको नाम सहित 
भी पहचान सकते हें या उसका नाम हम न जानते हों तो भी 
उसका ज्ञान होता है । यह कुछ दे, इतना मात्र ज्ञान हो दो भी 
यह तो माना ही 


, टीका-अथ प्रत्यक्ष षड्विधम्‌ । प्राणजरासनचाक्षपश्रीत्र- 
स्पाशेनमानसभेदात्‌ । प्राणजत्वादिक तु जिघ्रामि, आस्वादयामि, पश्यामि, 
श्रणोमि, स्पृशामि, मनसा सुखं साक्षात्करोमि, इत्यनुभव साक्षिकाजाति विशेषः 

तव संग्रह-प्रत्यक्षखण्ड | 
१* इन्द्रयारथसन्निकर्षोत्पन्नंज्ञानमव्यपदेसयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ । न्यायसूत्र १-१-४ 

O वात्स्यायनभाष्य--ग्रीप्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संखछाः स्पन्दमाना 
दूरस्थस्य चक्षुषा सनिक्रप्यन्ते । तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षादुदकमिति ज्ञान- 
मुत्पद्यते | तचच प्रत्यक्षं प्रसज्यत इत्वत आइ अव्यभिचारीति% x x WT 
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फिर चाहे उस वस्तु के नाम का--यथा फूल, रँग या ऊंट के नामः 
स्का--हमको पता. न भी हो। अव्यभिचारी और व्यव- 
स्सायात्मक, इन दोनों विशेषणों से श्रम ओर संशय का निषेध 
स्सूचित होता है। उदाहरणतया, रेगिस्तान में दृष्टिगोचर होने- 
व्वाली मृग-मरीचिका से होनेवाळा भ्रम अथवा आकाश में दिखाई 
देनेवाला पदार्थ ge का चक्र है या धूलिका बवंडर दै, इस प्रकार 
रका हमको होनेवाळा संशाय प्रत्यक्षज्ञान a होना चाहिये। 
।हायमर्थ परयन्षावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा। तंदेतदिन्द्रियार्थसन्नि- 
#कर्षोत्पन्षमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसञ्यत इत्यत आह व्यवसायात्मकमिति ॥ 


खद्योतटीका--वस्तुतो निर्विकत्पमेव ज्ञानं प्रत्यक्षत्वेन सूत्रभाष्याभ्या-- 
मिष्टमिति प्रतिभाति । xxx वांचस्पतिमिश्रास्तु सविकत्पमपि ज्ञानं सौत्र 
लक्षणेष्न्तर्भावयितु' यतन्ते x % > भाष्यकारेण वातिककारेण च सविकत्पक- 
ज्ञानस्य चर्चाऽपि नेव कृता । इत्यादि वचन | 

और देखो--प्रत्यक्षज्ञान-विषयक वेशेषिक मतको | 

आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्पादन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ॥ He सु ३-१-१८ 

आत्मन्यात्ममनसोः संयोग बिशेषादात्म प्रत्यक्षम्‌ वे० Fo ७-१-११ 

Jo पा० भाष्य--अथवा WAY पदार्थेषु चतुश्यसन्निकर्षाद्वितथमव्य- 
ea यज्ज्ञानमुत्पद्यते तप्प्रसक्ष प्रमाणम्‌ । गुणग्रन्थः 

कन्द्लीटीका-- सर्वेषु wey चतुष्टयसनिकर्षाचतुष्टयम्रहणमुदाहरणाथ,. 
दयसन्निकर्षात्‌ त्रयसग्निकर्षाद्बितथं संशयविपयेयरह्वितमव्यपदेश्यं, व्यपदेशे 
भवं व्यपदेऱ्यं, नव्यपदेऱयमव्यपदेरयं aed यद्विज्ञानं जायते Tae 
प्रमाणम्‌ (Fo १७७ ) 1 
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इस सूत्र मै निर्विकल्पक ओर सविकल्यक दोनां प्रकार के प्रत्यक्ष- 
ज्ञान का अन्तर्भाव है, ऐसा कुछ आचार्यो का सत है। परन्तु 
अन्य आचार्यो का कहना है कि यहाँ केवल निर्विकल्पक ज्ञान का 
निर्देश, किया है। वात्स्यायन और उद्योतकर ने इन दोनों 
प्रकारं का निर्देश नहीं किया है । वाचस्पति मिश्र ने अपने गुरु 
त्रिलोचन के मत का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान कें इन दोनों 
प्रकारों का सबसे प्रथम उल्लेख किया है । वाद के नेयायिकोंने . 
भी aaa, केशव मिश्र, अन्न भट्ट आदि ने एवं अस्य दार्शनिक 
'पंडितों ने इन दोनों प्रकारों को स्वोकार किया हे । निविकल्पक 


` और सविकल्पक दोनों सिलक्रर सारा! दशन व्यापार (Percep- 


४००) सम्पूर्ण होता है। मिथिला के प्रसिद्ध नेयायिक पंडित 
केशव मिश्र ने तविकल्पक एवं निर्विकल्पक ज्ञान को बहुत सुन्दर 
व्याख्या को है | निर्विकल्पक ( Indeterminate percep: 
tion ) प्रत्यक्ष में, इन्द्रियार्थ-सन्निकप के 'परिणाम-स्तरूप अथ के 
नाम, जाति इत्यादि का परिचय नहीं मिळता । fan यह कुछ 
वस्तु है, इतना ही ज्ञान होता है । सविकल्पक ( Determinate 
perception) में हमको इन्द्रियार्थ-सन्निकरप के परिणाम 
स्वरूप अर्थ के नाम; जाति, विशेषण या गुण और उनका संबंध, 
इन सब का ज्ञान होता है। इसके बाद बुद्धि की प्रवृत्ति शुरू 
होती है &। यथा दान, उपादान, उपेक्षा आदि कार्य होते हैं 

ततोडर्थसन्निकृष्टेनेन्द्रियेण, निर्विकल्पक नास जाल्यादियोजना- 
'हीनंवस्ठु मात्रावगाहि fae ज्ञानं जन्यते। xx x यदा af- 


१२५ चौथा अध्याय 


आर्थात्‌ सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान के व्यापार का प्रथक्करण करने पर 
उसमें, अर्थ विषयक संपूर्ण विचारों ओर उन विचारों के फलस्वरूप 
हम्म अर्थ के विषय में जो कुछ निश्चित करते हैं इन सब बातों का 
सामावेश हो जाता है &£। - ( इन्द्रियार्था के सन्निकर्ष के छः प्रकार 
_ एवं अलौकिक प्रत्यक्ष ओर ऐश्वर ज्ञान की चर्चा यहाँ ग्रन्थ की 
क्षेत्र मर्यादा को ध्यान में रख कर छोड़ दी है।) > 
' अब आधुनिक मानस-शास्त्रियोके मतकी आलोचना करं । 
उनके मतके अनुसार ज्ञानेन्द्रियोंमें स्थित प्रान्तिक यन्त्रिकाओं 
(End organs) पर विविध प्रकारके उद्दीपर्ना या उत्तेजनाओंके 
“टकरानेपर उन-उन ज्ञानेन्द्रियोंके साथ सम्बन्धित RNN वेग 
(Nervous impulses ) उत्पन्न होते हैं, जिनके मस्तिष्क 
(Brain) में पहँचनेपर वहाँ विशिष्ट प्रकारका भाव, संवेदन 
किवा संस्कार ( Sensation ) उत्पन्न होता है । विविध प्रकारके 


कत्पानन्तरं सविक्रत्पक॑ नाम जात्यादियोजनात्मकं डित्थोऽयं, MESA, 

स्यामोऽयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानमुत्पद्यते > > x यदोक्त सत्रि- 

, कत्पकानन्तरं हानोपादानापेश्षावुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकत्पके ज्ञानंकरणम्‌ । 
सविकत्पकज्ञानमवान्तरव्यापारः। हानादिवुद्धयः फलम्‌ । 

तर्कभाषा--प्र ५ 

& The analysis of determinate perception brings out. 

the elements of conception and judgment involved in the 


act of perception. (Indian Philosophy Vol. II 58 ) 
By Sir S, Radhakrishnan 
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१२६ 
संवेदनों किवा संस्कारोंके इकट्ठा होनेपर उस-उस वस्तुकी--अर्थकी 
IAR ( Perception ) ( दरशन किवा ज्ञान) उत्पन्न होती 
है। आधुनिकोंका यह मत प्राचीनोंके निर्विकल्पक और 
सविकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञानसे पूण समानता रखता है। जेसा कि 
हम निविकल्पक ज्ञानमें देख चुके हैं यहाँ भी केवळ संस्कारों द्वारा 
कुछ ज्ञान सिरता हे, किन्तु उसमें जाति, नाम या विशेष्य-विशेष- 
भाव जेसा कुछ भी. नहीं होता। किन्तु जब एक या अधिक ' 
इन्द्रिय-स्रोतों द्वारा अनेक संस्कार एकत्रित होते हैं तव निश्चयात्मक- 
विशिष्ट प्रकारका-सविकल्पक-ज्ञान उत्पन्न होता है । संस्कारोंके 
विषयमें थोड़ी चर्चा पहले की जा चुकी है। ( देखो मनो- 
विज्ञान अध्याय ) सास्प्रत कालमें शारीर-क्रिया-विज्ञानवा दियोंने 
( Physiologists ) प्रयोगशालामें प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके 
दिखाया है कि इन्द्रियों ओर बाह्य उत्तेजनाओंका ( अर्थो का) 
सन्निकर्ष होने पर, मन पर जो प्रभाव ( उपलव्धि ) होते हैं, वे इस 
बात पर अवलम्बित होते हैं कि उत्तजनायं ( किंबा अर्थ ) कवतक 
( Duration ) बनी रहती हैं, उनका तरतम “भेद से प्राबल्य 
(Intensity) कितना है उनका कोनसा प्रकार (Quality)— 
शब्द, स्पशे या रूप-है ? ओर उनका विस्तार (Extensity) 
कितना है ? यद्यपि इस प्रकार के प्रयोग करके निर्धारित किये 

“गये संपूर्ण सिद्धान्त, भोतिक शास्त्र के सिद्धान्तों की भाति सफल 
नहीं हुए है, क्योंकि मनके सव धर्म-दृष्ट एवं अपरिदृ्ट--भौतिक 
सिद्वान्तों (Physical Laws ) के अधीन नहीं हैं । प्रत्यक्ष 


= 
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भेना के परिणाम-स्वरूप जो संस्कार मन पर होते हें वे परस्पर 
भुक्त होकर संस्कार-पिण्ड बनते हें ओर सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान 
क फलस्वरूप हम वाह्य पदार्था के अस्तित्व, रूर, गंध, आकार, 
हैक, स्थान आदि को निश्चयात्मक स्वरूप से जान सकते हैं। 
इसका नाम प्रमा ( Cognition) अथवा यथार्थ ज्ञान है । . 
प्रत्यक्षज्ञानमें, आत्मा, मन, इन्द्रियां ओर अथे, इन सबकी 
आवश्यकता होने पर भी, इन्द्रियार्थ-सन्निकषे सबसे + अधिक 
महत्वका है इसलिये न्थायसूत्रकारने उस सन्निकर्षको प्रमुख स्थान 
दिया है। आधुनिक मन्तव्य भी उसी प्रकारका है। इस चतु- 
rat agin हम देख चुके हें ओर उनके प्रकार एवं उनके प्राबल्य 
या दोवल्यसे मनमें होनेवाले संस्कारों के प्रत्यक्ष ज्ञानपर जो प्रभाक 
होते हैं उनको भी देख आये हैं। अब यह देखें कि इन्द्रियां 
अर्थाका ग्रहणे करती हें या अर्थ इन्द्रियोंका ग्रहण करते हें । 
इसका संक्षिप्त उत्तर याँ है कि दोनों वात हो सकती हें। जब 
SAAT वाह्य पदार्थों का ज्ञान करनेकी इच्छसे प्रयत्नवान होता दै 
wa इन्द्रियों द्वारा वह इन्द्रियार्थाका उपभोग करता है। परन्तु 
स्नव सन सुपुप्त होता है या व्यासक्त होता दै, तब भी प्रबळ अर्था 
«का इन्द्रियोंके साथ सन्निकष होनेपर ज्ञान होता है, यथा विद्युत 
का चमक उठना, RTF गजना या किसी कीटका दंश। आधु- 
डे प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयो सन्निकषेत्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 
सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथयोः सन्िकर्प निमित्तत्वात्‌ ॥ 
न्या Fo २, १-२६-२७ 


v 
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निक विज्ञानवेत्ता भी 'वोळन्टरी सेन्सेशन? ओर 'इन्बोलन्टरी 
सेन्सेशन' ( Voluntary sensation and involuntry 
नाभ sensation) नामों द्वारा इन दोनों परिस्थितियोंका 
स्वीकार करते हें । परन्तु प्रत्यक्षज्ञानकी भी सीमा होती 21 
इन्द्रियों ओर इन्द्रियार्थाके रहते हुए भी कुछ विशेष परिस्थितियोंमें 
इन्द्रियार्थाका ग्रहण नहीं हो सकता । भगवान्‌ चरकने कहा है 
कि (१०) “अतिसन्निकष, अतिविप्रक्प, आवरण, इन्द्रियोंकी 
कमजोरी, मनका विक्षिप्त होना, समान रूप-रँगवाली वस्तुओंका 
परस्पर मिल जाना, अभिभव ( जेसे Gas प्रकाशमें दिनमे तारे 
नहीं दिखाई देते) तथा अतिसूक्ष्मता--इन कारणोंसे वस्तुओंका 
सामने आनेपर भी प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता” | कारणोंमें सव 
कारणोंकी सूत्ररूपमें संकळना की गई है। आँखका दृष्टान्त 
देकर इन कारणोंका स्पष्टीकरण किया गया है । ये कारण प्रत्येक 
इन्द्रियको लागू हो सकते हैं। भगवान्‌ पतञ्जलिने महाभाष्यमें 
उक्त आठ कारणोंके स्थानमै छः कारण दिये हैं # | जिससे सूचित 
होता है कि भगवान चरक ओर महाभाष्यकार पतञ्जलिको एक 
ही व्यक्ते मान लेनेकी परंपरागत रूढि निमल है। सांख्य- 


* यदातु तीब्र '्वनिस्पशौ प्रबोधकारणं भवतः, प्रसुप्तस्येन्द्रियसन्निकपः 
निमित्तं प्रबोधज्ञानसुत्पद्यते । तत्र न ज्ञातुमनसश्च सन्निकपस्य प्राधान्य 
भवति, किंतहि ? इन्द्रियाथयोः सन्निकषेस्य। ' न ह्यात्मा जिज्ञासमानः 


प्रयलेन मनस्तदा प्रेरयति । वा० भाष्य 
नार्थविरोषप्राबल्यात्‌ | न्या० Fo २-१-३० 
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कारिकामें आठ कारण दिये हैं जब कि सांख्यसूत्रोंमें केवळ पाँच 
द्ये हें। सांख्यकारिका की जयमंगळा-टीकामें इन आठ 
कारणोंको# चार विभागोंमें समाविष्ट कर दिया है | 
इनमें इन्द्रियोंकी कमजोरी और मानसिक व्यम्रता विशेष 
माहत्त्के हें। इन्द्रियोंको आहंकारिक मानने वालोंको भी 
, इन्द्रियोंको भूताधिष्ठान मानना अनिवार्य हो गया, क्योंकि SGU 
को हानि पहुंचने पर उन wala अधिष्ठित इन्द्रियोंकी कार्य- 
क्षमता पर भी प्रभाव होता देखा जाता था! | 


अथविरोष-प्राबल्याद्धि, सुप्तव्यासक्तमनसांज्ञानोत्पत्तिरिकदाभवति । अथविशेषः 
कफश्चिदेवेन्द्रियाथेः । तस्य प्राबत्यं तीत्रतापढुते । तश्चार्थविशेषप्रावत्यमिन्द्रियाथ- 
स्पन्निकषविषयं, नात्ममनसोःसन्निक“ विषयम्‌ । तस्मादिन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रधानमिति । 
द वात्स्यायन भाष्य 
` षड्भिः प्रकार: सतां भावानामनुपलब्धिर्भवति--अतिसन्निकर्षादति 
चिवप्रकर्षा न्मूत्य व्यवधानात्‌ तमसा्रृतत्वा दिन्द्रियदौल्यातिप्रमाणादिति | 
महा भाष्य ४-१+ ३ 
% सांख्यकारिकामें दिये आठ कारण, जयमंगला-टीकामें निम्नादुसार ' 
च्चार विमागोंमें समाविष्ट किये गये हैं । 
(१) देशदोष-अति दूरी तथा अति सामीप्य । 
„ (२) इन्द्रियदोष=्इन्द्रियचात तथा मनोऽनवस्थान | डु 
(३) विषयदोष-सोक्ष्म्य । 
४) अर्थान्तरदोष-व्यवधान, अभिभव और समानाभिहार | ° 
अन्य मतसे इन चार विभागोंके स्थानमै इन्द्रियदोष' और “विषयदोष” 
. इन दो मुख्य बिभागोंमें ही आठ कारणोंका समावेश कर सकते हैं। | 
T आहंकारिक्माप प्राणरसनत्वकचक्षःश्रोत्रंभूताधिष्ठानमेव , भूतोपकारा- 
पकाराभ्यां घ्राणादीनामुपकारापकारद्रनात्‌। $ 
> वाचस्पति मिश्र, योगभाष्य टीका, योगसूत्र ३-४१ द 


६ 
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फ़्काण-संयह 


१--करणानि सनो afea डिकमेन्द्रियाणि च । 


कतुः संयोगजं कर्म वदता वुद्धिरिव च॥ ` च. शा. १-५४ 

करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरस्‌ | 

कार्य च तस्य दशघाउहार्य धायं प्रकाश्यं च ॥ सां. का. ३२ 
—(a) सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वकृतादहंकरात्‌ | 

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयस्‌ ॥ सां. का. २५ 


S ७ A A 
तत्र वेकारिकादहकारात्‌. तज़ञससहायात्‌, तह्लक्षाणान्येदेका- 


दशेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते ॥ ‘go शा० १. ४० 
२--यतःसवपारिपदमिदंशास्त्र तेनायुर्वदाविरुद्धवेशेषिक- 
सांख्यादिदर्शनभेदेन, विरुद्वार्थोऽभिधीयमानो न पूर्वापर- 
विरोधमावहतीत्यर्थः ।। ै च. टीका सु. ४-३ 
३--एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु । 
पञ्जक्रमाबुमेयानि येभ्यो बुद्धि; प्रवर्तत ॥ च. शा. {-२२ 


चक्र०-यद्यपि सांख्ये आहङ्कारिकाणीन्द्रियांणि, यदुक्तम- 
“सात्तिक एकादशकः प्रबतेते anaes” इति। तथापि 
मतभेदाद्गोतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम्‌। किबा ओपचारिकमेत- 
द्गौतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम्‌। उपचारवीजं च, यदूगुणभूयिष्टं 
यदिन्द्रियं गृह्णाति, तत्तद्भूयिष्ठमुच्यते। चक्षुस्तेजोग्रह्माति, तेन 
नंजसमुच्यते (| 


PEN चोथा अध्याय 
भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुवदे वण्येन्ते तथेन्द्रियार्थाः । 


शा, १-१४ 
४-पंचेन्द्रियद्रव्याणि, a शायर त 
च. सू. ४- 
तत्र चक्षु: शरोत्रंत्राणंरसनंस्पशनमिति पञ्चेन्द्रियाणि | 
च. सु. ८-४ 
` yaa यद्यदास्मकमि न्द्रयं विशेषात्तत्त दात्मकमेवार्थमनु 
ad, तत्स्व भावा द्विसुत्वाच्चेति | च. सु. ८-१४ 
¬ इन्द्रियेगेन्द्रियाथ तु स्व॑ स्वं ग्लाति मानव: | 
नियतं तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थितिः a. शा. १-१५ 
७=-पचेन्द्रियाधिष्ठानानि--अक्षिणीकणेनासिंकेजिह्वात्वक्‌चेति। 
चक्र०--इन्द्रियाधिष्ठानमिन्द्रियाश्रय: | यद्यपि चाक्षिणी कणा 
स्सापुरे द्वे, तथाप्येकेन्त्रियाथिष्ठानत्वेनेकत्वमेवेति कृत्वा “पश्च? 


त्य्युक्तम्‌ | < FG. ८-९ १० 
८--तत्रानुसमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्म- 
गन्नामपि सतामिन्द्रियाणाम्‌ | च. सु. ८-१३ 
येखेन्द्रिये: प्रत्यक्षमुपळ्भ्यते, तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि । 
च. सू. ११-७ , 


एकेकाधिकयुक्तानि. खादोनामिन्द्रियाणितु । 

पञ्चकर्मानुमेयानि येभ्यो gfe: प्रवर्तते ॥ च. शा. १-२२ 

६--मन:षष्ठाना मिन्द्रियाणों त्रीणि त्रीणि विप्रकृष्टसन्निकृष्ट- 
तीनि। सनश्चक्षुःश्रोत्रसिति विप्रकृष्टवृत्तीनि, घ्राणंरसनंत्वगिति 
न्र्निकृष्टवृत्तीनि । . का. शा. पृ. ४६ 


=I 
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१०--तत्रेकस्पर्शने निद्रयमिन्द्रिय णामिन्त्रिय व्या पक॑चेतः समः 
वायि । स्पर्शनव्याप्तेवर्यापकमपि च चेतः | च. सू. ११-३८ 
चक्र०--ननु चक्षुरादीनि पंचेन्त्रियाणि, अतस्तेषां प्रतिनियता: 
पथ्वासात्म्येन्द्रियाथसंयोगा: | तत्कथमेकोऽसास्मयेन्द्रियार्थसंयोग 
इत्याख्यात इत्याशंक्य, स्पर्शनेन्द्रियस्य सवेव्यापकत्वंदशयिता 
सर्वेन्द्रियानुगतं स्पशमर्थम्रहणकारणमेकरूपंदर्शयति, ततश्च तस्ये 
रूपस्यासास्येन्दरयार्थेनसंयोगाठुत्पन्न एकरूपोञ्सास्येन्द्रियाव- 
संयोग इति दर्शयति x x x | 
तत्सव स्पशेनलक्षणमाहुः | का. झा. प्र. ४६ 
११-_तत्रवागिन्द्रियन्त्वेकं द्विधा भिन्नं यथा करो । 
wat शब्दं वदति गृहात्यद्धेन तं पुन; ॥ ७ ॥ ` 
तस्माच्च मूका भूयिट भवन्ति बधिरा नराः 
बाङ्मूलं हि ad श्रोत्रं वाग्ञ्र रो भृश्यते हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 


का. सं. प्र. १२: 
१२-पंचेन्द्रियार्था: | शब्दस्पशरूपरसगन्धाः ॥ च. सू. ८- 
तत्र बुद्धीरिद्र्याणाँ शब्दादयो विषयाः |) सू. शा. १- 


१३--आयुर्वेदाचार्याने 'कास” रोगकी सम्प्राप सममाते हु 
स्वांसीकी विभिन्न आवाजोंको इसी तरह समझाया है-- 

अधः प्रतिहतो वायुरूध्वं स्रोतः समाश्चितः | 

उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ ४ ॥ 


प्रतिघातविरेषेण तस्यवायोः सरंहसः | 


` SEE x 
वदनाशब्दवषम्य कासानामुपजायत ॥ ७ ॥ च. चि. अ, 1 
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७४--त्रिविधं खल रोगविशेपविज्ञानं भवति तद्यथा--आप्रो- | 
Wi प्रत्यक्षमनुमानं चेति | चः कि ज र्य | I 
ay —fefad ag सव सञ्चासच्च, तस्य चतुविधा परीक्षा-- | || 
बाप्रीपदेश: प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति | च. सू. ११-१७ || | | 
इमानि खलु पदानि वादमारज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति~% |||! ¦ | 
एङः प्रत्यक्षमनुमानमेतिह्ममोपम्यम्‌ ४ XX ॥ च. वि. ८-६।१९ ae 
१६- प्रत्यक्षं खळु तत्‌, यत्‌ स्वयमिन्द्रियमंनसा चोपलभ्यते । || । | 
च. वि. ४-५ | i 
अथ प्रत्यक्षम्‌। प्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना पंचेन्द्रियेशच _ 0 | 
वस्यमुपलभ्यते, तत्र आत्मप्रत्यक्षाः सुखदु:खे SSNS: शब्दादय- | | 
ह्थवन्द्रियप्रत्यक्षा: | च. वि. ८-६।३१ || 
` आत्मेन्द्रियसनोऽर्थांनां सङ्चिकर्पाप्प्रवर्तत । | 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्दिः प्रत्यक्ष सा निरुच्यते॥ च. स्‌. ११-२० । 
इसकी उपयोगिता भगवान्‌ सुश्रुतने अन्य प्रसंग में बताये | 
र । उदाहरणके तोरपर देखं-- | 
प्रत्यक्षतो हि यद्दृष्टं शाखटप्टं च यद्भवेत्‌ । IEH 
समासतस्तदुभय॑ भूयो ज्ञानविवर्धनम्‌ ॥ सु. शा. ५-६० _ i 


e A © 
गदोवल्यान्मनोऽनवस्थ/नात्समानाभिहारादभिभवादतिसौक्षम्याच्च 
प्रत्यक्षानुपलब्धिः ।। च. स्‌. ११-८ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Colléction. Digitized by S3 Foundation U \ 


१७-सतांचरूपाणासतिसन्निकर्षादतिविप्रॅकर्षादावरणात्‌ कर- E 
| 
ri 


Hs $4} 
ae | 
~ 
a 
i । | 
~ 
J 


TERE अध्याय 
सनोव्यापार-विज्ञान 
मन ओर इन्द्रियोके विषयसें थोड़ा विचार करलेनेके बाद अव 


tii हम मनके व्यापारोंका वर्णन प्रारम्भ करते हैं HAH व्यापारोंके 
| | | वर्णनमे विभिन्न दार्शनिक विद्वानोने अनेक पारिभाषिक शब्दोंका 


प्रयोग किया है, इसलिये यह विषय सामान्य. विद्यार्थियोंके लिये 
बहुत जटिल हो गया है। इस विषयके लिये आधुनिक maa 
साहित्य में भी यही परिस्थिति है, क्योंकि मनोव्यापार कई प्रकारके 
है. | हैं और मनुध्यकी वाणी सीमित है, इसलिये उनके वेविध्यको प्रकट 
करने में असमर्थ है | 


शारीरिक रोगोंको समभनेके ल्यिः जसे शरीर-विचय 
आवश्यक है वेसे ही मानसिक रोगोंके ज्ञानके लिये मनो-विचय 


> 


आवश्यक है। परन्तु शरीरके अंगोंपांगों एवं उनके व्यापारोंका 
| जैसी सरलताके साथ हम अध्ययन कर सकते हैं देसी सरलतासे 
ih मनोव्यापारोंका अध्ययन नहीं कर सकते; क्योंकि शारीर दृश्य दे 
hi ओर उसके प्रायः सभी व्यापार ज्ञेय हैं, परन्तु मन स्वयं अतीन्द्रिय 
i है, ओर उसके व्यापार किंवा धर्म दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों प्रकारके होते 
aan हैं, अतएव बिना योगाभ्यासके शायद ही समभमें आ सकते हैं | 
1. इस सूक्ष्म एवं अतीन्द्रिय मनके व्यापारोंको समभनेका प्रयत्न 
l करनेके पहले एक बातका स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है । मन, 


=} (गवि "बुद्धि, अहंकार आदिका ओर उनके व्यापारोका वणन पढ़कर यह 
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नहीँ :मान लेना चाहिये कि हाथ, पेर आदि शारीरिक अवयवोंकी | 
भोति ये भी मनके विभाग किवा अङ्ग हें, क्योंकि मन एक और ॥ | || 
अवाभाज्य है । वह इतना सूक्ष्म दै कि उसके विभागोंकी कल्पना | 
ही नाहीं की जा सकती । उसके व्यापार भी यद्यपि चित्त, बुद्धि 
आव्दि विभिन्न नामों द्वारा बताये ज्ञाते हैं, फिर भी वह एक ही हे । i 
a आधुनिक मानसशास्त्रियोने भी उसके ज्ञेय ओर अज्ञेय a 
(Conscious and Unconscicus Mind ) इस प्रकार Hi | 
दो विभाग माने हैं, पर वे भी काल्पनिक ही हैं । ४ 1४ 

तब इंस अतीन्द्रिय मनका वर्णन केसे किया जाय १ शरीर || 
AA होनेसे उसका संघटन ( रचना ) ओर उसके व्यापार छात्रोंकी 
पम्मभमें आ जाते हैं | उसीका उदाहरण लेकर अदृश्य मन, उसका । 
संघटन ( रचना ) ओर उसके ञ्यापारोंका भी वर्णन करनेकी प्रथा हि|| | | 
falta अपनाई है | यहां भी उसी पद्धतिका अनुसरण किया | 
गय्या हे | १ 

मनका स्वरूप समभझनेके लिये हमें शरीर-शासतरका पुनरवलोकन 
करना आवश्यक होगा । स्थूलदेहसें, कई सूक्ष्मकोषों(०8115)क्‍के मिलने 
सो घातुएँ (Tissuec) बनती हैं | धातुआंके रस, रक्त, मांस आदि 
के मिलनेसे शरीरके विभिन्न अज्ञोंडपांगों, आशयों, dat ( Sys- 
tems ) यन्त्रो (Organs ) आदि की रचना होती है । यह 
स्सम्पूणसमुदाय देह अथवा शारीरके नामसे पुकारा जाता है । ओर 
भ्भी गम्भीर विचार करनेसे माळूम होगा कि यह सम्पूर्ण स्थूळ 
श्शरीर, केवळ एक अतिसूक्ष्म फलित बीज“कोष Fertilised 
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H ovum ) के विभाजन ( Division ) के फलस्वरूप उत्पन्न होता 
| है। गर्भाधानसे लेकर बालकका जम्म होनेतक शारीर कितना बढ्ता 
है ओर कसे पोषण प्राप्न करता है, यह चिकित्सा शाके 
अभ्यासियोंको सुविदित है | जन्म होनेके बाद उसका विकास 
केसे होता है, यह तो सामान्य मनुष्य भी जानता हे | 
'मनका खरूप समभनेके लिए कुछ ऐसे ही शब्दोंका प्रयोग 
' ` कियाजा सकता है। क्या मनका भी कुछ संघटन ( रचना ) हे | 
a विद्वान्‌ और द्रष्टा लोग भी मनके संघटन ( रचना ) का वर्णन 
aa o शिष्योंकी सुविधाके लिये कुछ इसी प्रकार करते हें, जिससे 
| `  शिष्प्रोंको उसकी कल्पना करनेमें सुविधा हो । 
मनके संघटन ( रचना ) (Structure of mind) में भी 
` संस्कार, या संस्कार-पुञ्ज अथवा वासनाएँ किवा वासना-पुञ्ज रहते 
हैं। मन अनादि कालसे संस्कारों किंबा वासनाओंसे घिरा हुआ 
| है | उनमें प्रत्येक जीवनके अनुभवोंके अनुसार न्यूनाधिक होता हो 
hh रहता है। शरीरक़ी रुचनामें जो स्थान कोषोंका है बही स्थान 
-e | ` मनको रचनामें वासनाओं किंबा संस्कारोंका देश । इस 
* मनकी रचना ( संघटन ) के विषयमे कुछ पाइचात्य विचार 
it The structure of the normal adult mind comprises 
many such sentiments of all degrees of strength and com- 
| i | plexity, from ves called a passing fancy or aversion to 
A |.) strong, enduring, and highly complex sentiments of love 
र A | baa and hate. In the structural basis of a complex sentiment, 


Bas i a number of conative dispositions may be comprised. 
Oo  .... ३ | । i [ Mc. Dougall—Psyology p. 118 | 


SS. 


॥ | 
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A / |); | 

1३.७ पांचवाँ अध्याय | | । 
पुळानाको ओर भी आगे बढ़ाने पर यह aga रसप्रद हो | || i 
बत्ती है। उदाहरणतया, देखो “दोषधातुमलमूळं हि शरीरम्‌! | | | | 
asia शरीर-दोष+घातु+मल . ॥ | i 
=वातपित्तकफ+रस, रक्त, आदि+ q pi 

पुरीष, मूत्र, स्वेद आदि | 4 | 
इसी प्रकार--म त=शुण+वासना समूह किंवा संस्कार+क्लेश' ॥ i | | 
=( सत्व, रजस्‌, तामस्‌, )+विविध प्रकारकी i | 


वासनायं +राग ST मोह्‌ आदि क्लेश । i 

जेसे शरीरका मल स्वाभाविकतया बाहर निकल जानेपर शरीर } 
न्निमंळ हो जाता है उसी प्रकार सनके भी मळ बाहर निकल जाने ane 
प्र मून अधिक स्वच्छ हो जाता है। “भाति सत्त्व तथाउमल्म्‌ ? 
भ्भगवान्‌ चरकके ये शब्द यथार्थ ही हैं । 
मनकी रचनाके विषयमै अभी तो इतनी चर्चा पर्याप्त है । 
saè व्यापारोके वर्णनके प्रसङ्गमें अधिक चर्चा आगे आती रहेगी | 
मनेको रचनाका विचार करके उसके कमे किबा व्यापारोंका. 


यही प्रसिद्ध लेखक अन्य स्थानपर लिखता है कि-- 

The primitive cycle of purposive or mental activity 
seems to be (as said abive) cognition, evoking feeling 
and conation, which conation, issuing in bodily activity, 
brings about a new cognition, that in turn brings a feeling 
of satisfaction and terminates the conation 

2 [ Me. Dougall—Psychology p. 104 | 
इन शब्दोंमें उृत्ति-संस्कार-चक्कका वर्णन किया गया है। संस्कारॉसे 
भनको वृत्तियां बनती हैं, afaik परिणामस्वरूप मनके संस्कार बनते हैं! 
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विचार प्रारम्भ करते हैं। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 
मन काय केसे करता है ? भगवान्‌ चरक कहते हैं किः “भन 
अचेतन होनेपर भी क्रियाशील है | उसको चेतना Barer आत्मा 

* है। इसलिये मनके साथ सयुक्त आत्मा की क्रियाएँ (औपचारिक 
तोरपर ) आत्माकी क्रियाएँ कही जाती हे”, अर्थात्‌ जड़ (अचेतन) 

' मन काये करनेकी शक्ति आत्मासे ही प्राप्त करता है । सचेतन 
AN आत्मा कत्ती कहा जाता है और, अचेतन होनेसे मन 
कार्य करनेपर भी कर्ता नहीं कहा जाता । यहां मन शब्द 
` अन्तःकरणके अर्थमें प्रयुक्त हुआ हे । सांख्यमतके अनुसार 
भी पुरुष ही चेतन माना जाता है । बुद्धि, अहंकार, 
मन आदि प्रकृतिके विकार पुरुषके प्रभावसे ही काये करते हें, 
क्योंकि वे तो जड़ प्रकृतिमें से ही उत्पन्न हुए हें। न्यायमे भी 
मनको आत्माकी ज्ञानप्राप्तिका साधनरूप बताया है । वेशेषिक 
दशनमें भाष्यकार प्रशस्तपाद मनकी क्रियाओंका हेतु सममाते 
हुए कहते हैं कि% “जागृत पुरुषके शरीर-युक्त wad, आत्मा 

- * हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ Fo go अ० ५-२-१४ 
सविग्रहे मनसि, इन्दर्यान्तरसम्बन्धाथं जागृतः कर्म, आत्ममनःसंयोगा- 
दिच्छाद्वे पपूर्वकप्रयत्लापेक्षात्‌ अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिद्शनात्‌ | 
प्र पाद्‌० भाष्य (Jo ३०८ ) FATA 

मनसि कर्मकारणमाह > > > इच्छाद्वेषपूर्वकः प्रयल्लो जायते मनसि 


* क्रियाहेतुरिति । ८ --श्रीधराचार्य-कन्द्ली टीका 
, मनःक्रिया, इच्छादिविशिष्टप्रयलसाध्या, जागराद्यवस्थायासभिप्नायानति- 
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और मनका संयोग होने पर, इच्छा और द्वेषमूलक प्रयत्नों 
हे फलस्वरूप, विभिन्न इन्द्रियोके साथ संयुक्त होनेके लिये, कमे 
सम्पन्न होता है।” अर्थात्‌ इच्छा-ठठेषमुळक प्रयतन मनकी ' 

_ क्रियाओंका हेतु दै, क्योंकि आत्माकी, इच्छानुसार विभिन्नः 
इन्द्रियों द्वारा विभिन्न विषयोंका ज्ञान होता. हे। इस प्रकार 
वेशेषिक मत भी आत्मा पर अधिक जोर देता है । इच्छा, द्वेष ` 

यतन आदि आत्माके लिङ्ग हें, इस कथनको आयुर्वेदने. भी 
Sian किया है यह हम पहले देख चुके हें। योग दर्शन भी 
च्चित्तको प्राकृतिक मानता है। .सांख्याचार्योने जिसे “महतत 
कहा है उसीका योग दशेनमें चित्त नामसे वर्णन किया जाता दै 
परन्तु वे चित्त शब्दका प्रयोग बहुत विशाळ अर्थसें करते हैं ओर 
SAN अन्तः करण बुद्धिका समावेशकर देते हैँ। *इस 
त्रिगुणात्मक चित्तकी क्रियाओंका योग दर्शनमें बहुत सुन्दर 
व्वणेन आया है जिसे हम आगे जाकर लिखें। योग दशेनने भी 
।चित्तको अचेतन माना है।* | 
: क्रमेण चाक्चुषादिसाक्षात्कारात्‌, एवान्तःकरणसभ्वन्धमन्तरा बाह्ये न्द्रियस्यविषय- 


ग्राहकत्वं नास्ति, इति इच्छाद्वे षधू्वेकातप्रयल्नान्मनसिक्रियोत्पत्यत इति । 
उद्यनाचार्य--किरणावली 


+ चित्तस्य धर्म इति-_चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति | 
वाचस्पतिमिश्र, तत्त्ववशारदी, योगसूत्र, व्यासभाष्य १-१ 
+ तदेतचित्तमेव दष्टट्ऱ्योपरक्त, विषयविषयिनिर्भासं, चेतनाचेतन-- 
स्वरूपमापन्नं विषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिवस्फटिकमणिकल्यं 
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इस प्रकार विभिन्न मतों का अवलोकन करनेके बाद्‌ अव 
आत्माके साथ संयोग द्वारा शरीरका प्रेरण और धारण करनेवाले 
इस मनके व्यापारों किंवा कर्माको देखे | भगवान चरक कहते 


हैं कि “चिन्तन, विचार, ध्यान, ऊह, संकल्प और अन्य जो कुछ 


भी, इन्द्रियनिरपेक्ष मनका ज्ञेय.होता है, वह सव मनका विषय 
'है। इन्द्रियोंका नियन्त्रण करना, अपने आपका स्वयं नियन्त्रण 
करना, ऊह ओर विचार करना यह भी मनका कार्य है। इनसे 


“परे बुद्धिकी प्रवृत्ति होती है |” इस बुद्धिका काय क्या है ? इसका 


उत्तर देते हुए आगे चलकर विषयग्रहणको सारी प्रक्रिया भगवान 
चरक निम्न प्रकारसे देते हें. ।--“मन के सहित इन्द्रियों द्वारा: उन 


उन अर्थाका-शब्द, स्पश, आदिका--ग्रहण होता है । इसके 


बाद मन द्वारा (उस अर्थके ) गुण या दोपकी विवेचना होतो 
है। इस प्रकार मन द्वारा विवेकदृष्टिसे सोचे गये इस अर्थके 
'विषयमें जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है उससे ( पुरुप ) वुद्धिपूवक 
बोलनेमें या काय करनेमें प्रवृत्त होता है। जिस-जिस इन्द्रियका 
आश्रय करके जो-जो बुद्धि, ज्ञान, प्राप्त होता दै; उस-उस इन्द्रियके 
नामसे उस-उस ज्ञानका निर्देश होता दै, यथा चक्ु-बुद्धि, नासा- 
बुद्धि इत्यादि । मनके द्वारा प्राप्त हुई बुद्धि ( ज्ञान ) को मनोवुद्वि ` 
सर्वार्थमिल्युच्यते । तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्तदेव चेतन मिद्याहुः | 
अपरे चितमात्रमेवेदं सव, नास्ति खत्वयं गवादिघिटादिश्च सका\णोलोकइति | 
अनुकम्पनीयास्ते । कस्मात्‌, अस्ति हि तेषां श्रान्तिबीजं सर्वरूपाकारनिर्मासं 


faa) `| ` यो० सूत्र ४-२३ व्यासष्मायो 


> 
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कहा जाता-है | ( यहाँ बुद्धि! “शाब्द? ज्ञानके अर्थमें प्रयुक्त हुआ दै; ` 
अर सूत्रस्थानमें इन्द्रियोपक्रमणीय अध्यायमें कही हुई बातका 
gee a किया है।) आत्मा, मन, इन्द्रियां और अर्थाके सन्निकपे- 
*स्से बहुतसी बुद्धियाँ ( कई प्रकारके ज्ञान ) उत्पन्न होती हैं । इनका 
ब्कारण विभिन्न इन्द्रियाँ, विभिन्न अर्थ ओर उनसे होनेवाले' 
विविध प्रभाव हें*। इस प्रकार एक दृष्टिसे “चुद्धिषटकत्व” और 
:अन्य दृष्टिसे “बुद्धिबहुत्व” दिखाकर भगवान चरक इसी बातको 
वीणाका उदाहण देकर ओर भी स्पष्ट करते हैं, “जिस प्रकार अंगु- 
. लियो ओर वीणाके तन्तुओंके सन्निक्षके परिणामस्वरूप agae: 
स्वर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मनसे संयुक्त पाँच इन्द्रियोंके साथ: 
उन इन्द्रियोके अथोका संयोग होनेसे विविध ज्ञान उत्पन्न होते हैं 
ओर उनसे मनुष्य पर होनेवाले प्रभाव-सुख, दुःख, हर्ष, शोक, 

आदि-भी विविध प्रकारके होते हैं । ” 
अब इनके विचारांकी बिस्तारपूर्वक समीक्षा देख-- 

इन्द्रियाभिग्रह- मन ज्ञानेन्द्रियो एवं कर्मेन्द्रियों पर अधिकार 
चलाता है। ज्ञानेन्द्रिरों द्वारा वह बाह्य जगतके साथ सम्पर्क 
में आकर विविध प्रकारका ज्ञान संपादन करता है ओर कर्मेन्द्रियों 
द्वारा विविध प्रकारके शारीरिक व्यापार चलाता दै। इन सब 
व्यापारोंके लिये बह शरीरान्तर्गत agaa (Nervous 
System ) का उपयोग करता है। ज्ञातेन्द्रियोके साथ संलग्न 
संज्ञावह नाडियाँ ( Sensory Nerves) विविध प्रकारकी 
संज्ञाओं, शब्द, स्पशी, रूप आदिको मस्तिष्कमें ले जाती हैं, जिस 


७ i 
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( मस्तिष्क ) के द्वारा मनको उनका भान किंबा प्रतीति 
(Perception ) होती है । इसके अनुसार जब हमको कुछ 
इच्छा या अभिलाषा होती है, तब मन मस्तिष्क और चेष्टाबह 
f नाड़ियों द्वारा कमेन्द्रियोंको अपने-अपने कायामें प्रवृत्त करता है।' 
RA साधारण तौर पर दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंका इस प्रकार नियंत्रण 
| __ AR हमारा जीवन सरलतापूर्बक चलता È | 


स्वानग्रह--मन इतर इन्द्रियोंका नियन्त्रण तो करता ही है, 
-साथ ही खुद अपना भी नियन्त्रण स्वयं ही करता है, यद्यपि यह 
कार्य मुश्किछ अवश्य हे। जव मन इधर-उधर कहीं स्वेर वृत्तिसे 
न जाकर किसी एक विचार या वस्तुमें स्थिर होता है तब, उसने 
-स्वयं अपना निग्रह या नियन्त्रण किया हे, ऐसा कहा जाता zt 
| ध्यान, धारणा, समाधि आदि व्यापार मनके द्वारा स्वयं अपने 


आपके किये हुए निम्रहको द्योतित करते हैं | 
॥' उह, बिचार- संकल्प, चिन्तन आदि मनके इन्द्रिय-निरपेक्ष 
wr 


हैं ; रोकि रि हि ९ 
व्यापार हें । इन व्यापारोंके परिणाम-स्वरूप ही सनको यथाथ 


1111 है ज्ञान या विषयोपलब्धि ( Cognition ) होती = | 
ii i मनके कर्माके विषयमें भगवान चरकके इन विचारोंका इतना 
'' ` उल्लेख करके अब भगवान पतञ्जलिके विचार देखें, क्योंकि मानस- 
, | reat दृष्टिसे उनका बहुत महत्व है। | 
एक होने पर भी, मनुष्यका चित्त विभिन्न परिस्थितियोंमें 


 ' ____ संक्रान्त होता है। क्योंकि वह त्रिगुणात्मक है, इसलिये विभिन्न 
UR 
। ON 
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समायोंमें विभिन्न गुणोंका उसपर आधिपत्य होता हे& । ये 
चिःत्तभूमियाँ ( चित्तभूसयः 1 या चित्तकी अवस्थाएँ 
fara ( Restless ) सूढ़ ( Blinded), विक्षिप्त ( Dis- 
tracted), एकाग्न (Single-pointed ) तथा निरुद्ध 
( Restricted नाससे प्रसिद्ध हैं। पहली तीन अवस्थायं 
तोन्न प्रकारकी हैं ओर सानस-रोग-विज्ञानकी दृष्टिमें महत्त्वकी हें, 
शेष दो अवस्थाएँ उच्च कोटिकी हैं और शान्तिप्रिय सात्त्विक 
मलुष्योमें ओर योगाभ्यासियोंमें देखी जाती हें । ` मनुष्यका 
चित्त कभी एकाग्र माळूम होता है, तो कभी विश्चिप्त और कभी 
ga या शोक के प्रसंगसें या व्याधिके परिणामसे मूढ़ भी 
हो जाता हे | 
चित्तके धर्म सी दो प्रकारके हैं-परिहष्ट और अपरिद्ष्ट ! 
परिदष्ट या प्रत्यक्ष धर्मोमें चित्तकी पाँच वृत्तियोंका समावेश होता 
है । इनके नाम--प्रसाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्टृति . 
ह+ । निद्राको छोड़कर शेष चार वृत्तियां हमारे जाग्रतवस्थाके 
* चले च गुणवृत्तमिति , क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । इसकी भगवान 
चारकके शब्दोंके साथ तुलना कोजिए--स्वार्थेन्द्रियाथे सङ्कत्पव्यभिचरणाचानेक- ' 
ममैकस्मिन्पुरुषे सत्त्व रजस्तमः सत्त्वयुणयोगाच, सूत्र अ० ८ 
* क्षिप्तं aé विक्षिप्रमेकाग्र निरुद्धमिति चित्तस्य भूमयः । 
व्यासभाष्य-योगसूत्र १-१ 
$ वत्तः पद्चतव्य: छिष्टाक्किष्टा: ॥ प्रमाणविपर्येयविकत्पनिद्रा- 
स्स्मृतय: प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ विपर्ययो मिथ्याञ्चानमत 
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चित्तव्यापारोंका- मानोव्यापारोंका- स्पष्टीकरण करतीं हैं। उनमें 
प्रमाणबृत्ति या व्यापार द्वारा मन ज्ञान प्राप्त करता है। 
योगदशेनमें प्रतयक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने 
A इन्हीं तीनों प्रमाणों ( Sourcees of knowedge ) द्वारा 
मन ज्ञान प्राप्त करता है। यह यथार्थ ज्ञान किवा प्रमा की 
` बात हुई । पर कभी उसको विपर्यय किया मिथ्या ज्ञान ( भ्रम; 
Delusion) होता है। उसके कारणों की चर्चा यहाँ पर 
अप्रासंगिक है। कभी चित्त उपयु क्त दोनों व्यापारोंकों छोड़कर 
विकह्प-व्यापारमें-- कल्पना (Imagination) में-छीन हो जाता 
है जिसके परिणामस्वरूप शब्दज्ञान होता है परन्तु किसी 
वस्तुविशेषका बोध नहीं होता । बह्‌ सिर्फ कल्पनाके प्रदेशमें 
, विहार करता है। वास्तविक जगतके साथ उसका मानो कोई 
सम्बन्ध ही नहीं रहता। स्मृतिव्यपार सबको सुबिदित दै। 
उसके द्वारा चित्त अपने अनुभवोंको जागृत करके उनसे लाभ 
उठाता है । निद्रा भी योगदशंनके मतके अनुसार चित्तव्या- 
पार है। इन पाँच प्रकारके व्यापारोंमें प्रमाण ओर स्मृति जितने 
अधिक प्रबल होते हैं, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा 
माना जाता है । पागल मनुष्योंमें विपरय ओर. विकल्पवृत्तियँ 
अतिशय प्रबळ हो जाती हैं, यद्यपि स्वस्थ चित्तबालोंमें भी ये 


द्र पप्रतिष्ठम्‌ ॥ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश॒न्यों विकल्प: ॥ अभावप्रत्यय.व- 


छम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ . अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मरतिः ॥ योगसूत्र > 
१-५-8१ 
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न्यूनाधिक मात्रामें देखी जाती हैं। निद्रावृत्ति कुछ . मान- 
सिक रोगांमें कम हो जाती है ओर कुछ रोगोंमें बढ़ जाती 
@| wad, मानसिकरोगविज्ञानकी दृष्टिसे रोगीकी चित्त 
shale अध्ययन करना परम आवश्यक है | 

ये चित्त व्यापार सर्वदा शुद्ध स्वरूपमें नहीं होते wal वे 
भी अन्य कई प्रकारके क्लेशॉसे पीड़ित होते हें । यहाँ पाठक 
प्रश्न करंगे कि “इन चित्तव्रत्तियोंको तो जाना, परन्तु उन चित्त 
ब्यापारोंका कारण क्या है १” योगदशनमें इसका उत्तर दिया 
RI इतर दर्शनोंने भी उसका समथन किया है कि चित्त- 
व्यापारोंका कारण चित्तके संस्कार हैं #। हर एक चित्त व्यापार 
स्से मनपर विशेष प्रकारका संस्कार किवा छाप ( Trace) 
प्पड्ती है । ये हीं संस्कार फिर एकत्र होकर चित्तमें व्यापारोंको 
Bat करते हें । इस प्रकार संस्कारोंसे बृत्तियाँ ओर वृत्तियोंसे 
स्संस्कार--बीजसे वृक्ष ओर gaa बीज--उत्पन्न होता है । यह 


hide चक्र अनादिकाळसे चला आरहा है । दूसरे शाब्दोंमें' 


न्कहा जाय, तो जेसे संस्कार वेसी वृत्तियां ओर जेसी चित्तवृत्तियाँ 
ब्वेसे संस्कार होते हैं । “तथा जातीयकाः” विशेषण बहुत महत्त्वका 
RI अच्छी वृत्तियों द्वारा अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं ओर 
उअच्छे संस्कार चित्तमें उत्तम प्रकारकी प्रवृत्तियोंको पेदा करते हैं। 
*उदाहरणतः श्रवणेन्द्रियसे अच्छे भाषण या संगीत के उच्च 
"eam जातीयकाः संस्काराः दृत्तिमिरेव क्रियन्ते तंस्कारेरच इत्तय इति ॥ 
'एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावर्तते । योगसूत्र--व्यासमाप्य १-५ 
१० 
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संस्कार उत्पन्न होते हैं या गालीके--अपशब्दोके--नीच संस्कार 
भो उत्पन्न होते हैं। इन संस्कारांसे उनके समान ही उच्च किंवा 
नीच चित्तव्यापारों की उत्पत्ति होती 21 इसी सिद्धान्त को 
ख्यालमें रखते हुए शिक्षण-शास््रके पंडित, बालकोंमें शिक्षण 
दवारा उचच प्रकारके संस्कार उत्पन्न करनेके प्रयत्न करते हें, जिससे 
बालकके चित्त व्यापार उच्चकोटिके बने । मानस-रोग-विज्ञानमें 
रोगीके जीवनका इतिवृत्त जानते समय उसके संस्कारोके विषयमें 
भी ख्याल करना पड़ता है, जिससे उसकी चित्त वृत्तियांको भली 
प्रकार समझ सकं ओर उनकी कमियोंका सो ज्ञान प्राप्त कर सर्क। 
अब तक हमने चित्तकी पाँच वृत्तियों किवा परिदृष्ट धमा 
(Perceivable)—neaag धर्मा-की विवेचना की | अव उसके 
अपरिदृष्ट-परोक्ष ( Inferable )--धर्मोकी विवेचना करंगे। 
“निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा ओर शक्ति, ये 
सात चित्तके परोक्ष धमे हैं # ।” अर्थात्‌ हम आगम (आप्तोपदेश) 
५ चितस्य दवौ धर्मों परिद््ाश्वापरिद्टाश्र । तत्र प्रत्ययात्मकाः 
परिष्टः । वस्तुमात्रात्मका अपरिदष्टाः। ते च सप्त वभवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः | 
निरोधा धर्मसंस्काराः परिणामोऽर्थ जीवनम्‌ । 
- चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥ इति ॥ 
योगसून्न-च्यासभाष्य ३-१५ 
चित्तस्येति--परिदष्टा: प्रत्यक्षाः । अपरिदृष्टाः परोक्षाः । तत्र प्रत्यया- 
त्मकाः प्रमाणादयः । » % %  सप्तापरिद्टटात्कारिकया संग्रह्माति-- 
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थवा अनुमान द्वारा उनका अस्तित्व अवश्य है ( वस्तु मात्रा- 
Tis), इतना ही जान सकते 21 इनका क्रमशः विचार 
ते हैं | 
निरोध--यह सनकी एक विशेष अवस्था है जिसमें बहुत ही 
प सांस्कार शेष रहते हें ओर जिसमें नयी वृत्तियाँ नहों उत्पन्न 
रेषोति। निरोधो दत्तीनाससंग्रज्ञातोवस्था चित्तस्यागमतः संस्कारशेष 
वोध्नुमानतश्चल॒/समधिगम्यते । धर्मग्रह्णेन पुण्यापुण्ये उपलक्षयति । 
meat पाठ: 1. तत्रापि तजनिते पुण्यापुण्ये एव MI ते 
गमातः सुखदुःखोपभोगद्शनाद्वानुमानतो गम्येते। संस्कारस्तु wad 
मीस्यते । एवं त्रियुणत्वाचित्तस्य चळं च गुणत्रृत्तमिति प्रतिक्षणं परिणामोऽचु- 
ait! एवं जीवनं प्राणधारणं प्रयन्नमेदोऽसंविदितिश्चित्तस्य धर्मः श्वास- 
बसमाभ्यामनुमीयते। एवं चेतसञ्चेष्टक्रिया यथायथा AARAA: 
रपरो संप्रयुज्यते | साप तत्संयोयादेवानुमीयते । एवं शक्तिरप्यु- 
Tai कार्याणां सूक्ष्मावस्था चेतसोधर्मः स्थूलकार्यानुभवादेवानुमीयत इति । 
वाचस्पति सिश्र--तत्त्वावेशारदा--व्यास भाष्य ३-१५ 
निरोधो दृत्तिनिरोध:। स संस्कारजनकत्वेन नित्रत्तियन्लवद्भावरूपो 
मौयते इति प्रागुक्तम्‌ । धमोऽदश्सामान्यं भोगवेचित्र्यादनुमीयते । « 
aR wen परिणामश्चित्तस्योपचया दिवं त्युत्कर्षाद्भिरनुमीयते t. 
ननं प्राणनादिरूप व्यापार*। स सुवुप्तावपि श्चासप्रश्वासाभ्यामनुमीयते | 
ai चित्तस्य' संचारः सच REM सुषुप्त्यादौ चित्तस्य चक्षुरादि देश 
ोन्गवियोगाभ्यामनुमीयते। % >. > झाक्तिर्ध्यानादिसामर्थ्यम्‌ t 
शकार्यामुमेयमिति दिक ॥ नागोजीमट्ट--योगसूत्रउत्ति-२-१५ 
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होतीं | परिणामतया अन्य संस्कार भी उत्पन्न नहीं होते । इस 

। अवस्था तक मनको नियन्त्रण किवा निरोध ( Restriction) 

| ie | में लाया जा सकता है, यह हम आगम एवं अनुमान द्वारा जान 
सकते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्यका मन इस उच्च भूमिका तक 

|: नहीं पहुँच सकता है। 

it ४मे-- चित्तपर धर्म-अधम, पुण्य-पाप आदिका प्रभाव होता 
है। इसका आगम अथवा अनुमान दवारा--मनुष्यको अनुभव 
होता है या सुखदुःख इस बातसे जाना जा सकता है | 

| संस्कार--चित्तके संस्कारोका मनुष्यकी ' स्मरण-शक्तिसे 

| अनुमान हो सकता है, क्योंकि बिना संस्कारके स्मृतिका अस्तित्व 

| | नहीं होता | इन संस्कारा ( अच्छे या बुरे ) से मनुष्यके चित्तका 

है | संघटन ( रचना ) प्रकारका सूचित होता दै | 

` परिणाम--चित्त त्रिगुणात्मक होनेके कारण अतिशय चंचल 

है। प्रतिक्षण सत्त्व, रज ओर तम ये तीनों गुण बारी-वारीसे 

उसपर आधिपत्य जमाकर उसकी वृत्तियोंपर भी प्रभाव डालते 

हैं। इन वृत्तियोके उत्कर्षे किवा अपकषसे, किस क्षण कोन सा 

ji | गुण चित्तपर आधिपत्य जमाये हुए हैं, इसका हम अनुमान कर | 


I सकते हें | 
Ha i जीवन अथवा प्राणधारण भी चित्तका एक परोक्ष धमं है। 
| | श्वास प्रश्वास द्वारा इसका अनुमान हो सकता है |. आयुर्वेद और 
HE वेशेषिक दर्शनमें इसको आत्मलिङ्ग कहा है। यहां श्वासोच्छवास 
i, | Zz क्रियापर चित्तका जो प्रभाव होता हे उसका निर्देश किया गया है। 
ह जा ab 
ih 
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— मन उत्तेजित होता है तब श्वासोच्छावास बढ़ते हैं। इसके 
mid जव मन विषादग्रस्त होता है तव यह क्रिया मन्द हो 
Sit है | उन्मत्तता, क्रोध, भय आदि मानसिक भावोंका श्वास- 
न्यापर ग्रलक्ष प्रभाव होता है । इस प्रकार न केवल प्राणवायु की? 
जेतु समान, उदान, आदि वायुओंकी क्रियाके साथ भी मनका 
=a होता है। इस मानसिक धर्मका हम केवल अनुमान 
व्कर सकते हैं | 

चेष्टा-से शारीरिक व्यापार दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु चित्त 
चेष्टा किया प्रयल्लको तो हम अनुमानसे ही जान सकते हैं। उदा- 
रण्णतया, चित्त किस इन्द्रिय चक्षु, नासिका या कर्ण--द्वारा विषय 
1 ग्रहण करता है, या चेष्टावह MRN द्वारा शरीरके किस भाग 
T चलाता है, यह जानकर हम सनकी चेष्टा जान सकते हैं । | 

शक्ति--जिस प्रकार शारीरिक शक्ति किंवा सामर्थ्यका अनु- . 


गन, दौड़ना, भार उठाना, कुश्ती लड़ना इत्यादि शारीरिक 
पापारोसे हो सकता है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति किंवा मनो 


लका अनुमान ध्यान जेसे मनोव्यापारसे हो सकता है जिस 
कार प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें एक-सी शारीरिक शक्ति 
Physical strength ) नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्येक 
नुष्यके मनमे भी एक-सी मानसिक शक्ति नहीं' होती। कई 
एर दुबळ शरीर वाले पुरुषोंका मन सबळ होता है, तो कई बार 
बल शरीर वाले मह-तुल्य मलुष्योंको मानसिक शक्ति कम 
ती है ।- ऐसी हालतमें इस परोक्ष चित्त-धर्मका माप केसे 


il 
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निकाला जा सके? इसका उत्तर है--डसकी' ध्यान करनेकी 
शक्तिसे । उसके चित्तकी एकाग्रता कव तक टिकी रहती है, इससे 
। | उसकी शक्तिका माप निकलता है। कारण, दीर्घकाल तक एकाग्र 
चित्तसे कार्य करनेवाले मनुष्य महापुरुष ओर सक्वशाली रूपसे 


| | प्रसिद्ध हो चुके हैं। 

| at, मनके व्यापारों किवा कर्माके विषयमै भगवान चरक एवं 
| पतञ्जलिके विचार जान लेनेके बाद अब उन (मानसिक) व्यापारांके 
\ 


विषयमें हम विशेष विचार करते हैं, क्‍योंकि कई विद्वानों द्वारा 
विचार किये जानेपर भी इस विषयसें अब भी aga मत-भेद 
I: . चला आ रहा है। भारतवर्षके दाशनिकों एवं पाश्चात्य मानस- 
व्यापार-शास्त्रियोके बीच मनोव्यापारके विषयसें मत-भेद हे | 
ऐसी स्थितिमें सामान्य विचारकोंकी तो इस विषयमै गति ही 
केसे हो सकती है। फिर भी छात्रोके लिये उपयुक्त थोड़ी-सी 
बातोंका यहाँ संग्रह करंगे। ऐसा करनेमें माधवकारकी 
सदुक्तिका हमने अनुपालन किया है | s 

मानस व्यापारोंके विषयमें विवेचना करनेमें ga और पश्चिम 
के विचारकोंमें महरवपूर्ण अन्तर यह देखनेमें आता है कि पूर्वके 
| विचारक मूलसे शाखाओंकी. ओर चलते हैं, जब कि पश्चिमके 
विचारक शाखाआंसे मूलकी ओर जाते हैं। शरीर-शाख् एवं 
मानस-शाम्न इन दोनोंके इतिहास इस कथनका समर्थन करते È | 
| पूर्वेके शारीर शास्त्री (Anatomists) पुरुष ओर प्रकृति, सगोत्पत्ति, 
f राशिपुरुष, गर्भात्पत्तिकर mat, धातुओं ओर शारीरके अङ्ग- 
eS? 
. 
का | i ८००. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


१५१ पांचवाँ अध्याय 


उपाङ्गोंकी गिनती करके शेष बातोंका विस्तार गुरु और शिष्यके 
जिम्मे छोड़ देते हैं। उधर पाश्चात्य शारीर-वेत्ता स्थूळ देहकी 
पूक्ष्मा तिसुक्ष्म बातोंको इकट्ठा करके उनका विस्तृत वर्णन करते हैं, 
जिससें शरीरकी अस्थियों, सन्धियों, मांसपेशियों, आशयों, 
घातुओं तथा मस्तिष्क, हृदय जेसे महत्त्वके अङ्गोके वर्णनका 
समावेश होता है । इसी प्रकार पूर्वके दार्शनिक मनका वर्णन 
करते हुए, आत्मा, मन, इन्द्रियों ओर अथमिं आत्मापर प्रधानतः 
और मनपर गोण रूपमें जोर देते हें तथा इन्त्रियोंके विषयमें थोड़ा 
विचार करके ओर अर्थाका नाम-निर्देशा करके शेष सब विचार 
गुरु-शिष्यपर छोड़ देते हैं । परन्तु पाश्चात्य मानस शास्त्री-अर्थाके 
वेविध्यको पहले देखकर इन्द्रियांकी विस्तृत परीक्षा परीक्षणोंसहि 
प्रारम्भ करते हें ओर मन, इन्द्रियों ओर अर्थाके सम्बन्धपर 
विवेचना करते हुए नहीं थकते। उनके लिये मनसे भिन्न आत्मा 
माना जाय या नहीं, यह एक प्रश्न है। इसके अतिरिक्त ज्ञाताकी 
अपेक्षा ज्ञेयपर वे लोग विशेष जोर देते हैं ; इतना ही नहीं, वे 
इन्द्रियों ओर अर्थाके बीचके सम्बन्धका स्पष्टीकरण यथासम्भव 
गणित-शास्त्रके सिद्धान्तांके अनुसार करना चाहते \ 

इतनी भूमिकाके बाद अब हम मानस-व्यापारोंकी बिस्तारसे 
आलोचना करते हें। सब विचारकोंकी सम्मतिके अनुसार मानस- 
व्यापारोंकी तीन विभागोंमें विचारणा कर सकते हैं, यद्यपि सामान्य 

योगोंमें मन इतने वेगसे काम करता है कि उसके व्यापारोंको 


देखो वेबरका नियम (Weber’s Law) 
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एक-दूसरेसे भिन्न करना और पोर्वापय (Sequence) का निश्चय 
करना बहुत मुश्किल होता है। गुल्मकी भांति वे अन्तम्रथित 
हैं इसलिये बिना प्रबळ आन्तर निरीक्षण (Introspection)% 
सामन्य मनुष्य उनको नहीं समझ सकते । मानस व्यापारोंके 
इन तीन विभागोका वर्णन करनेके A उनका एकाध उदाहरण दे 
देना उपयुक्त होगा। कल्पना कीजिये, मुझे खबर मिलती है कि 
मेरा पुत्र परीक्षासें उत्तीण हो गया। इस समाचारको सुनते ही 
मुझे. हषे होता है और खबर लानेवालेको, अपने पुत्र ओर अपने 
नोकरोंको में विविध प्रकारके पारितोषिक बाँटता हूं। इसके 
विपरीत एक उदाहरण देखें। “मेरा पुत्र मर गया” इस आशयके 
तारके सन्देशको पाते ही में विषादग्रस्त हो जाता हूं, मेरी आँखोंसे 
आँसू बहने लगते हें ओर सब काम छोड़कर में विस्तरपर जा 
पड़ता हूं। इन दोनों उदाहरणोंमें अर्थापळब्धिके परिणामस्वरूप 
मुझपर होनेवाले प्रभावां और उनके परिणामस्वरूप होनेवाली मेरी 
प्रवृत्तियांका वर्णन आ जाता है। मनको अथोपलब्धि होते ही 
तुरन्त ही,--विभिन्न प्रकारकी भावनाओंका उद्धव होता है 
और मनकी प्रवृत्ति चेष्टा किंवा प्रयक्ष-विभिन्न रूपोंमें 
प्रकट होती है। 

मानसिक व्यापारोंके तीन विभाग अब सरलतासे समभमें 
आ सकंगे। ये विभाग निम्न हैं-- 

(१) ज्ञानप्रधान व्यापार ( Cognitive processes ) 

(२) भावनाप्रधान व्यापर ( Affective processes ) 
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(३) चेष्टाप्रधान व्यापार ( Conative processes ) 
इन तीनों व्यापारोंसें सी अवान्तर गोण व्यापार होते हैं; 
परन्तु “प्राधान्येज्ञ व्यपदेशा भवन्ति” इस न्यायके अनुसार केवल 
तीन विभागोंमें मनोव्यापारोंको समावेश करनेका यह प्रयास दै। 
हेम्मारी सामान्य जागृत अवस्थाके मनोव्यापारोंका इनमें समावेश 
हणे जाता है।. सुषुप्त, सुप्त या fies wah व्यापारोंका किंवा 
रूग्ण सन ( Diseased mind ) के व्यापारोंका इनमें समावेश 
नाहीं होता :#। अब क्रमशः इनका विशेष विवरण करते È | 
जान प्रधान व्यापार- इस व्यापार समूहमें अन्य कई गौण 
व्व्यापारोका समावेश हो जाता है । उदाहरणतया, एञ्जिनीयर, घर 
* निद्रा और स्वप्र-विषयक विवेचन आगे आयेगा। शेष eer मनकी 
निङ्ढावस्थाके व्यापारों किंवा ठृत्तियोंका ज्ञान जो केवल योगियोंकों ही होता 
हे । पहले योगद्शनमें कड़ी हुई पाँच चित्त-भूमियों किंवा मनकी अवस्थाओंका 
'उल्लेख किया है । उनमें az, faa, विक्षिप्त एवं एकाग्र इन चार अवस्थाओंके 
चित्तके व्यापारोंका वर्णन आधुनिक मानस-विज्ञान करता है परन्तु निरूढ़ा- 
वस्थाका वर्णन योगद््शनको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता हाँ, कुछ 
एक नियूढ्तत्त्ववादी ( Mystees) अपने agaia कमी-कमी शिष्योंके 
सामने वर्णन करते हैं । इस तत्त्वोपष्ठव वादियों ( Agnostics ) के जमानेमें 
उस अवस्थाका शायद्‌ ही किसीको अनुभव है । इसलिये जिज्ञासुओंको उन 
अन्थोंका अवलोकन करना चाहिए या योगके प्रखर अभ्यासियोंकी शरण लेनी 


चाहिए। योगसिद्धियाँमन के सामान्योत्तर ( Supranormal ) व्यापार 
हैं, जिनकी चर्चा अन्यत्र आवेगी । ( देखो--अध्याय आठवा ) 
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बनानेके पहले, ई ट, चूना, बाळू, पानी, लकड़ी आदि इकट्टी करता 
है और उनको सुरक्षित स्थानमै रखता है। इसके बाद एक 
निश्चित योजनाके अनुसार उन सब पदार्थको विचारपूर्वक इस. 
तरह रखता है कि जिससे घर dai हो जाता दै । इसी प्रकार 
मन इन्द्रियों द्वारा अर्थाको जान कर उनका संग्रह करता है 
ओर उनके विषयमें विशेष विचार करके एक विशिष्ट प्रकारका 
निश्चय करता है। इन menmi] अर्थसंग्रह, विचार, 
चिन्तन, ऊह (तक), कल्पना, स्मृति, प्रमाण-परी क्षा, निर्णय, प्रमा, 
बुद्धि आदिकी तात्त्विक चर्चाका समावेश हो जाता है । 
परन्तु दर्शनांसें इन व्यापारोंके विषयमै थोड़ा मत-भेद है। 

आयुर्वेदने “सारवपरिषद शास्त्र” होनेके नाते विभिन्न स्थानोंसे कुछ 
न कुछ ग्रहण किया है, ऐसा माना जाय अथवा यह माना जाय 
कि भगवान चरकने जब अझ्निवेशतन्त्रका प्रतिसंस्कार किया तव 
वायु-मण्डलमें इस प्रकारके विचार व्याप्त थे और दार्शनिक 
विचारणा, विशेष प्रकारकी विचारश््ङ्कळाओंके कारण दर्शनोके 
आधुनिक स्वरूपमें मर्यादित नहीं हो गयी थी, यह बात हम पाठकों 
के स्वयं-निर्णयके लिये छोड़ देते हें । किसने किससे लिया ओर 
कितना लिया इसका निर्णय करना कठिन है ओर इस प्रन्थके 
उद्देयकी fates लिये उसकी आवश्यकता भी नहीं है। 

- ज्ञानेन्द्रियों ओर क्मेन्द्रियोंके विषयमें मतभेद नहीं हे, परन्तु 
अन्तःकरण और विषयों किंवा अथोका ज्ञान किसको और केसे 
होता दे, इस विषयमें दर्शनांमं मतभेद हे । आयुर्वेदके छात्रोके 
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लिये थोड़ी जानकारी यहाँ दी है। सांख्यदर्शनके मतानुसार | || 


बुद्धि, अहंकार ओर मन ये तीनों जड़ प्रकृतिके विकार हैं। इन ||| 
तीनोंके मिळनेसे अन्तःकरण बनता है। पाँच ज्ञानेन्ट्रियां ओर | | | 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ बाह्य करण हैं । इनमें बाह्यकरण वर्तमान कालका: 
ग्रहण कर सकते हैं, जवकि अन्तःकरण तीनों कालोंका ग्रहण | | 
करता S| बाह्यकरण अन्त:करणके विषय-रूप अर्थात्‌ भोग-- Bante 
साधन-रूप Sse । अन्तःकरणके कार्याका निर्देश करनेके Fa कहा | th 
गया हैँ-:-“इसलिये sak ( पुरुषके ) संयोगसे अचेतन बुद्धि | bh 
चेतनसी हो जाती है। सब कुछ गुणोंसे ही होता दै, फिर भी | | 

` पुरुष कर्ताजेसा हो जाता है, यद्यपि वह उदासीन S41 बुद्धि, | 
अहंक़ार ओर मन--ये सब त्रिगुणात्मक हैं। इनमें बुद्धिसबसे 
अधिक महत्त्वकी है, क्योंकि उसीके द्वारा पुरुष सब अर्थाका ज्ञान 
प्राप्त करता है। यहाँ पाठकोंको ख्यालमें रखना चाहिये कि बुद्धि 
अहंकार ओर मन--ये तीनों सांख्यमतानुसार त्रिगुणात्मक होनेपर 
भी एक दूसरेसे भिन्न हैं और उनके कार्य भी विशिष्ट होते है । 


कः अन्तःकरणं त्रिविधं gaa बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । | 
साम्प्रतकाळं बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ । 

+ तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 1 | 
गुणकतृ त्वे च तथा sda भवत्युदासीनः ॥ || 

| 

$ 


गौडपादभाष्य--तेन चेतनावभाससंयुक्त महदादि लिङ्ग चेतनाः 
वद्वि भवति । यथा लोके घटः शीतसंयुक्तः शीतः, उष्णसंयुक्त उप्णः, एवं 111 
महदादि लिङ्ग तस्य संयोगात्‌ पुरुषसंयोगाच्चेतनावदिव भवति । तस्माद्गुणः । ॥ | j 
अध्यवसायं कुवेन्ति न पुरुषः ॥ सांख्यकारिका |; / 


/ 
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i बुद्धि अध्यवसायस्वरूप अर्थात्‌ निश्चयात्मक है अन्तःकरण- 
'समेत बुद्धि सब विषयोंको ग्रहण करती है | इसलिये (यह) त्रिविध 
'करण द्वारपालकी तरह हैं ओर शेष करण द्वारतुल्य हैं । दोपकके 
। समान एक दूसरेसे विलक्षण ये गुणविशेष ( अन्यकरण-ज्ञाने- 
| न्द्रियाँ+कर्मन्द्रियाँ+मन+अहंकार ) अपने सम्पूर्ण अर्थाको बुद्धिको 
5h देते हें--वुद्धिस्थ करते हैं और बुद्धि इन अर्थाको पुरुषको देती है। 
। अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा सम्पूर्ण अर्थाका ज्ञान पुरुषको होता है #। यह 
i | “घट है, यह पट है, इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान करनेवाली 
i बुद्धिके दो भेद हैं। सात्त्विक और तामसिक । धमे, ज्ञान, 
वेराग्य, ऐश्वय-यह सात्त्विक बुद्धि है ओर अधमे, अज्ञान, 
अवेराग्य तथा अनेश्वय--यह्‌ उसका तामसिक स्वरूप दै १* । बुद्धि 
क सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवगाइते यस्मात्‌ । 
तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि रोषाणि॥ 
एते प्रदीपकत्पाः परस्परविलक्षणा गुणविरोषाः । 

} ae पुरुषस्याथ ser gat प्रयच्छन्ति ॥ सां० कारिका 
| i यथा हि ग्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेभ्यः करमादायं विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति, 


विषया्यक्षरच सर्वाध्यक्षाय, स च भूपतये, तथा बाह्ये न्द्रियाण्यालोच्य मनसे 
समर्पयन्ति, मनशच सङ्घहुप्याहंकाराय, अहंकारञ्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्ष- 


1५1 -भूतायां तदिदसुक्तम्‌, “पुरुषस्याथ प्रकाइय बुद्धौ प्रयच्छन्ति” । 
| i वाचस्पति मिश्र--सां० ao कौमुदी 
$ ¶* अध्यवसायो बुद्धिर्मा ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌ । 
11 W सात्तिविकमेतट्रपं तामसमस्माद्विपरीतम्‌ 0 -सां. का. २३ 
(SN! 
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सात्त्विक होनेपर भी व्यक्तिविशेषभें पूवेजन्मके संस्कारोंके अनु- 
सार राजसिक ओर तामसिक भी हो सकती है। बुद्धि ही सब 
संस्कारोंका अधिष्ठानस्वरूप है। इन्द्रिया, मन और अहंकार 
संस्कारोंके afagia नहीं होते । तत्त्वज्ञान द्वारा अहंकार ओर 
मनके ल्य होनेपर भी स्मृति बनी रहती है; । इसलिये त्रिविध 
अन्तःकरणमें भी बुद्धि ही सबसे विशेष महत्त्वकी हे | 
: अथग्रहण किस ढंगसे होता है, इसकी प्रक्रिया दर्शानेवाळा 
एक सुन्दर उदाहरण वाचस्पति मिश्रने दिया है। “जिस प्रकार 
गाँवका मुखिया या चोधरी घरानेके agi कर वसूलकर प्रान्तके 
बड़े अधिकारीको देता है और वह सर्थाध्यक्षको-सबसे बड़े 
कोषाध्यक्षको--ओर वह फिर राजाको बह कर सोप देता है, इसी 
प्रकार बाह्य न्द्रियाँ (जञानेन्द्रियां) पदार्थका आलोचन करके मनको 
देती हैं, मन संकल्प करके उनको अहंकारको देता है ओर अहंकार 
उनका अभिमान करके सबके अध्यक्ष-स्वरूप बुद्धिको देता हे । 
इस तुळनामें कर अर्थज्ञानका और कोटुम्बिक ( घरका वृद्ध ); 
ग्रामाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष, और सर्वाध्यक्ष ये क्रमशः ज्ञानेन्द्रियाँ, 
मन, अहंकार ओर बुद्धिके उपमान हें | 
तथाऽदोपसंस्काराधारत्वात्‌ ॥४३॥ बुद्धेरेवाखिलसंस्काराधारता, न तु 


चक्षुरादेरहंकारमनसोर्वा, पूर्वर्रुतादर्थानामन्धबघिराद्मिः स्मरणानुपपत्तेः । WON Hi 
तत्त्वज्ञानेना5हंकारमनसोलंये$पिस्मरण दश नाच । अतोष्शेषसंस्काराधारंतया5पि. | 


बुद्धेरेव सर्वेभ्यः प्रधानत्वमित्यर्थः.॥ . HY 
विज्ञान भिक्षुः-सांख्यप्रवचन माष्य-२-४ ३ hi 


1 
। 
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सानसशास्त्रकी दृष्टिसे इन उदाहरणोंका तात्पये यही होता 

. है कि विभिन्न इन्द्रियोंद्रारा होनेवाली संज्ञाओं (Sense- 
impressions) का एकीकरण करके सन एक या अधिक संकल्प 
करता है | अहंकार ( Self-sense ) इनमें ससत्बका अभिमान 
उत्पन्न करके इनको बुद्धिकी ओर आगे बढ़ाता है। ओर 
| बुद्धि (Intellect ) इन विभिन्‍न संकल्पोंमेंसे किसी एक विशेष 
| `का निश्चयात्मक विचार करती है। इसलिये अर्थग्रहणमें बुद्धिका 
| कार्य अन्तिम निर्णय (Judgment) करनेका है । सांख्यके 
5 RH भतभें ज्ञान-व्यापार बुद्धिके अधीन है ओर पुरुषको उसकी “उप- 
A -लब्धि” होती दै; क्योंकि geager और अकर्ता होनेपर भी 
भोक्ता होता है। ( सांख्याचाय उपलब्धि और ज्ञान इन दोनों 
'शब्दोंको एकार्थवाची नहीं मानते ) चेतनरूप पुरुष और जड़ 
भन्त:करणके बीच सम्बन्ध दिखानेके लिये उन्होंने जो बिम्ब- 
{तिविम्व-वाद उपस्थित किया है, वह सामान्य पाठकोंकी समभमें 
आसके ऐसा नहीं dx | हमारे लिये त्रिविध अन्त:करणके काये ही 
| Wl * महत्त्वके है । इसके अतिरिक्त सांख्यमें माना है कि यद्यपि मन 


 अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाक्लोइवद्धिष्ठातृत्वम्‌ ॥ 
| aet à तिविम्बरचेतन्यदर्शनाः is ० ` ८०५, हु 
on gal चतन्यप्रतिविम्बस्वतन्यद्शनाथ कल्प्यते; दर्पणे सुखप्रतिबिम्बवतू । 
` Bhi -भन्यथा कर्मकर्तृ विरोधेन स्वस्य साक्षात्स्वद्शनाजुपपत्तेः % xX xX यङ्चेतन्ये 


> 


qa: प्रतिबिम्बः स चारूढविषयेः सह बुद्धर्भनार्थमिष्यते । x x x1 स 
| 'चायमन्योष्न्यप्रतिबिम्बो योगमाष्ये व्यासदेवेः सि द्वान्तितः ॥ 

iz | । ‘= विज्ञानभिछुः-सांख्य प्र भाष्य-सांख्यसूत्र १-९९ 
t 


—— 
११५६ पांचर्वा अध्याय 
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अध्यम परिमाणका है, इसलिये एक साथ विविध प्रकारके ज्ञान 
उत्पन्न हो सकते हैं; परन्तु सामान्य परिग्थितिमें ऐसा नहीं होता । 
छदाहरणके तोरपर--जंगलमें वाघ देखनेपर मनुष्यकी अनेक 
इन्द्रियां एकसाथ,मन:संयोगपूबक कार्य करने लगती हैं # | सांख्य- 
Read 'पांच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मन्द्रियाँ' इस प्रकार दस करणों 
at इन्द्रिय' संज्ञा दी है ( मन तो इन्द्रिय है ही) ओर 
उउनको आहंकारिक माना है। इसके अतिरिक्त सांख्यमें पाँच 

श्राणोंको अन्त:करणका सामान्य कम )' ओर मनको नित्य द्रव्य 
स्माना है! वह प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण. salt लय हो 

ज्जाता है । स्‌ 


दर्शनोंमें सांख्य बहुत प्राचीन और प्रतिष्ठित माना जाता है । 
'्परन्तु वेदान्त, न्याय ओर वशेषिकने उसके विरुद्ध प्रबल आंदोलन 
म्खड़ा किया हे । नेयायिक प्रमाणसिद्ध वास्तववाद ( Logical- 
Realism) को द्रृढ्तासे माननेवाले हें । इसलिये उन्होंने सांख्यों 
क्के उपरिनिर्दिष्ट मन्तव्यांका कई युक्तियोंसे खंडन किया है । 
न्वेयायिक केवळ पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको ही 'इन्द्रिय' मानते हें मनको 


* क्रमशोञ्कमशरचेन्द्रियवृत्तिः aie Fo २-३२ 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशशच तस्य निद्शि । 
ae तथाऽप्यदष्टे त्रयस्य तत्यूविका वृत्तिः ॥ सां. का. ३० 
+ स्वालक्षण्यं उत्तिस्त्रयस्य ` सेषाभवत्यसामान्या । | 
सामान्यकरणतरत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ सां. का. २६ 


तथा देखो--सांख्य सूत्र २-३१ 
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अणु-परिसाणका मानते,हैं और “युगपत्ज्ञानाभाव” को मनका लिङ्ग 
कह्‌ कर, एक साथ अनेक मनोव्यापार-ज्ञानात्मक किंवा क्रिया- 
त्मक नहीं हो सकते, ऐसा हृढ़तासे कहते हैं। वे इनव्यापारोंको 
क्रमिक ही मानते हैं, फिर चाहे हमको उन व्यापारोंके बीचका 
अन्तर मालूम हो सके या अछातचक्रद्शनकी भाँति न भी हो 
सके । इसके सिवाय नेयायिक त्रिविध अन्तःकरण नहीं मानते 
किन्तु आत्माके समान ही मनको भी द्रव्य मानते हें । जिसकी 
उत्पत्ति नहीं होती उसके विनाशकी चर्चा वे क्‍यों करं? बुद्धिके 
अर्थमें ज्ञान! शब्दको प्रयुक्त करके ओर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख ओर ज्ञानको आत्माके लिङ्ग कहकर नेयायिकोंने सांख्योंके 
“पुरुष? की अपेक्षा आत्माको अधिक उन्नत बनाया है । आयुर्वेदमे 
आत्माके लिङ्ग गिनाते हुए न्यायवेशेषिकका आश्रय लिया है; 
मनको प्रकृतिजन्य ओर त्रिगुणात्मक माननेके साथ ही साथ 
उसको अणुपरिमाणका मानकर साथमें बुद्धि ओर अहंकारको भी 
स्वीकार किया है ; “बुद्धि? शब्दको ज्ञानके समान अर्थमे भी प्रयुक्त 
किया है और निश्चयात्मिका बुद्धिको भी स्वीकार किया है, प्राणा- 
पान आदिको आत्माका लिङ्ग बताया है। इस प्रकार आयुर्वेदे 
विभिन्न दर्शनोंकी बिचार-धाराएँ एकत्रित होती माळूम होती हैं। 


राशिपुरुषको कल्पनामें बहुत-सी वस्तुओंका समावेश हो 
जाता है | 


भगवान चरककी दी हुई विषयग्रहणकी ` प्रक्रिया हम देख 
चुके हैं । नेयायिकोंकी भाँति उन्होंने भी ज्ञानको आत्माका लिङ्ग 
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ह्याना है। इसलिये स्यायवेशेषिकको दृष्टिगत रखते हुए ज्ञान या 
द्विके विषयमें उन (चरक) के विचारोंको हम dal ये अत्यन्त | 
Smarts और आयुर्वेदके विद्यार्थियोंके लिये बहुत उपयोगी  , 


बॅस्सद्ध होंगे । 
बुद्धिका लक्षण देते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं कि “बुद्धि, 


उपपलब्धि-ज्ञान आदि पर्याय-बाचर्क शब्द हैं *। सांख्यके वुद्धि- 
क्रिषयक विचारांका विरोध करते हुए महर्षि वात्स्यायन कहते हें 

कि “अचेतन करण बुद्धिका व्यापार ज्ञान हे और चेतन होनेपर भी 
आकर्ता पुरुषको उपलब्धि होती है, यह कथन युक्ति-विरुद्ध है। 
आचेतन बुद्धि जड़ प्रकृतिसे उत्पन्न हुई है, इसलिये उसको ज्ञान केसे 
हयौ सकता है ? यदि उसको ज्ञान हो सकता है, तो वह चेतन 
हनी चाहिए। , ओर देहेन्द्रिय-संघातसे भिन्न चेतन तो एक ही 
है!।” अर्थात्‌ दो चेतन द्रव्य माननेका प्रसंग उपस्थित होता 
है! ।। जयन्त uz सांख्यका उपहास करते हुए कहते हें कि 


३४ अचेतनस्य Poe gea वृत्तिः : चेतनस्याकतु रुपलब्धिरिति 
यु]क्तिविरुद्धमध प्रत्याचक्षाणक इवेद्माहः 

—वुद्विरुपलब्धि्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । वा० भा० १-१५ 

नाचेतनस्य करणस्य gaai भवितुमर्हति, तद्धि चेतनंस्यात्‌ । 
एएक्चायं चेतनो देहेन्द्रियसंघातव्यतिरिक्त इति । 

“चेतनत्वं ज्ञानादियोगिन्या अपियत्तस्यांनाभ्युपयतं सोऽयमतीव तप- 
र्खिनां भ्रमः । य एव वुद्ध यते जानात्यध्यवस्यति स एव पश्यति चेतयते च, 
नबखल्वत्र वस्तुरूपभेदं पदयामः, तत्र वुद्धिवु ध्यते जानात्यध्यवस्यति पुरुपस्तु 
पस्यति चेतयतेचेतिवश्ननयंवमुच्यते मुग्धतया वा ॥ 

न्यायमञ्ञरी--बुद्विपरीक्षा 
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“ज्ञानयुक्त इस बुद्धिको चेतन नहीं w तपस्वियांका ( सांख्या 
का) बड़ा भारी भ्रम है। जिसका बोध होता है, जो जानता है, 
जो निश्चय करता है, वही द्रष्टा भी हो सकता है और चेतना देने 
वाला भी हो सकता है । हम तो इन दो वस्तुओंमें कुछ भी भेद 
नहीं देख सकते । ऐसी परिस्थितिमें बुद्धिको बोध होता हे, बुद्धि 
जानती है, वुद्धि निश्चय करती है ओर पुरुष तो द्रष्टा है और 
चेतयिता भी है, यों कहनेमें या तो वचना. हैं या अज्ञता है।” 
इसीसे मिळती-जुळती «ie न्यायवातिकमें उद्योतकरने | 
। दी हें x | 

ah न्याय-वेशेषिकके मतको ध्यानमें रखते हुए अब हस बुद्धिका 
| वर्णन आगे चलाते हैं | बुद्धि या ज्ञान ( Knowledge ) के 
Hi दो प्रकार हैं । स्मृति और अनुभव। इनमें संस्कारमात्रसे 


१४ आत्मोपलमते बुद्धिर्जानीत इति त्र॒वाण उभयोइचतन्यं प्रतिपद्यते । 


उभयचेतन्ये च प्रत्ययव्यवस्थानुमानं न स्यात्‌ ॥ न्यायवातिक 
और देखो प्रशस्तपादका AT | 


बुद्धिषपलब्धिर्ञञान प्रत्यय इति पर्यायाः । प्र. पादसाष्यः--शुण ग्रन्थ 
| + संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधो 
यथार्थोञ्यथार्थरच । तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथाथः । यथा रजत इदं 


| रजतमिति ज्ञानम्‌ । सेव प्रमेत्युच्यते । तद्भाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः । 
| | । | यथार्थानुभवरचतुविधः ।  प्रत्यक्षानुमित्युपमितिराब्दभेदात्‌ । तत्करणमपि 
+ BY AGATA । प्रत्यक्षाबुमानोपमानशब्द्मेदात्‌ । XXX । अयथार्थोनुभव- 
| | fafa: संशायविपर्ययतर्कभेदात्‌ । ` तर्कसंग्रह 
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“req होनेवाला ज्ञान स्मृति (Memory) है। इससे भिन्न 
नस्य ज्ञान अनुभव (Experience ) कहा जाता है । AF- 
ब और स्मृतिके संबंधको समभनेके लिये हम एक घरेलू दृष्टान्त 
ते हैं। घरमें थोड़ा अन्न या कपड़ा पहले खरीदकर रखलेने पर 
फरा भी हम नया खरीदनेके लिये जाते हैं। यहाँ घरमें रखा 
आ अन्न या कपड़ा स्प्रृतिके तुल्य हैं, ओर जो नया खरीदते हैं 
ह्‌. अनुभवके समान È | 

यह्‌ अनुभव सी दो प्रकारका होता है। यथार्थ (True) 
Mt अयथार्थ ( 1152) । परन्तु हमारा अनुभव ठीक है या 
Tea, इसकी परीक्षा क्या है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि जो, 
Teg जेसी होती है वेसा ही उसका अनुभव होना यह यथार्थ 
ah अनुरूप ) अनुभव कहा जाता है। इसीका दूसरा नाम 
प्रमा ( यथार्थ अनुभव या ज्ञान) Èl उदाहरणके तौरपर 

का पुनः प्रमा यस्याः करणं प्रमाणम्‌ । उच्यते । यथार्थानुभवः प्रमा । 


यथ्था्थ इत्ययथार्थानां संशयविपर्ययातर्कज्ञानानां निरासः। अनुभव इति स्मृते- 


निरासः । ज्ञातविषयंज्ञानंस्ट्रतिः । अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानम्‌ । 
तर्कमाषा 


बुद्िरुपलब्धिज्ञान प्रत्यय इति पर्यायाः। सा `चानेकप्रकाराऽर्थानन्त्यात्‌, 
त्यर्थनियतत्वात्‌ । तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्वेविधे विद्या चा 
व्विद्या चेति। तत्राविद्या चतुविथा संशय विपयेयानध्यवसायस्वप्रलक्षणा IX 

ख्विद्यापिचतुविधा प्रत्यक्ष लेङ्गिक स्मृत्यापलक्षणा | 
प्रशस्तपादभाष्य--गुण ग्रन्थ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US, 


सानस-रोग-विज्ञान | १६४ 


ण पाण 


wat विषयमें यह रजत ही है ऐसा अनुभव होना यथार्थ 
अनुभव है । इसके विपरीत “fa वस्तुके विषयमै बह 
जिस प्रकारकी हो उस प्रकारका अनुभव न होना यह अयथार्थ 
अनुभव ( अप्रमा, भ्रम, विपर्यय किंवा मिथ्या ज्ञान) है। यथा 
शुक्ति (सीपी) में रजत ( चाँदी ) का ज्ञान होना । यथार्थानुभव 
अथवा प्रमा भी चार प्रकारकी है ओर वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उप- 
मान और शब्द-प्रमाण द्वारा उत्पन्न होती है। अयथार्थानुभव 
भी तीन प्रकारका है - संशय, विपर्यय ओर तर्क। स्वप्न मानस. 
विपर्यय aaa उसका विपययमें gt अन्तर्भाव हो जाता È | 

adie करीव-करीब मिलता-जुलता बुद्धिका वर्णन वेशेषिकों 

ने थोड़े शाब्द॑-परिवर्तनके साथ दिया है। आचार्य प्रशस्तपाद 

कहते हैं कि “बुद्धि ( ज्ञान, उपलब्धि, प्रत्यय ) कई प्रकारको होती 

है, क्योंकि अर्थ असंख्य होते हें ओर प्रत्येक अर्थके अनुसार बुद्धि 

या ज्ञान निष्पन्न होता दै । उसके अनेक प्रकार होने पर भी 

संक्षेपमे उसको दो बिभागोंमें विभक्त कर सकते हैं--विद्या ओर 

अविद्या। इनके चार भेद हैं--प्रत्यक्ष, लैङ्गिक, स्मृति ओर आपे 


थे चार विद्याके हैं; और संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और 
b स्वप्न ये चार अविद्याके हैं । संक्षेपमें दोनों दशनोंके 
॥ | वर्गीकरणमें बहुत कम अन्तर है | इसी प्रकार दूसरे दशनोंमें 
We aii भी थोड़ा-सा मतभेद देखनेमें आता हे | a 
ae प्रमा या अप्रमा, विद्या या अविद्या, ज्ञान किंवा अज्ञान इन 
सब शब्द-ट्न्द्रांकी लीलाको छोडकर हस ज्ञान व्यापारोंके विषयमें 
at विशेष विचार करते हैं | 
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प्रसा किंवा यथार्थानुभवका प्रधान साधन (Source 
wf Knowledge) प्रमाण दै। उसकी संख्या विभिन्न 
रशनोंके अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक दर्शनमें 
'अपने मतके अनुकूलं अपने ही प्रमाणोंकी संख्या दी है। उदा- 
हरणतया चार्वाक केवल एक प्रसक्ष प्रमाणको ही मानते हैं | बोद्ध 
aa ओर अनुमान इन 'दो प्रमाणोंको मानते हैं। सांख्य और 
ब्वेशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणोंको मानते 
हिं। नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार 
'प्रमाणांको मानते हें । मीमांसक इस प्रमाणचतुष्टयमें अर्थापत्ति 
'को बढ़ा देते हें ओर भट्टमतानुयायी और वेदान्ती इनके अति- 
रिक्त अभावको भी प्रमाण-पंक्तिमें स्थान देते हैं। पोराणिव 
इनके अतिरि क ऐतिह्य ओर संभवको भी प्रमाण कहते हैं | परन्तु 
*नयायिक केवल चार प्रमाणोंको ही मानते हैं ओर शेष प्रमाणोंका 
‘wet अन्तर्भाव कर देते हैं॥। | 
प्रमाणों द्वारा होनेबाले यथार्थानुभवकी चर्चा यहीँ समाप्त करते | 
हैं। अयथा र्थानुभवकी समीक्षा आगे चलकर करेंगे क्योंकि ज्ञानका 
“दूसरा भेद--स्थ्ृतिका विचार करना बहुत आवश्यक है । अनुभव 
अप्रत्यक्षमेवैक॑प्रमाणमिति चार्वाका K qog विध्य x >> यथाहुः 
सौगताः प्रत्यक्षमनुमानश्च ) प्रत्यक्षानुमानागामाः प्रमाणमिति, वेशेषिकाः । 
तान्येवेति सांख्याः । सहोपमानेन चत्वारीति नेयायिकाः। सहार्थापत्त्या. 


"यच्चेति प्राभाकराः। सहाभावेन षडिति भाट्टाः । 
हेमचन्द्राचार्य--प्रमाण मीमांसा go ७ 


f 
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mh व्यापारमें मनुष्य नये-नये विषयोंको ग्रहण करता है ओर वतमान 

: | w कालके साथ संबन्ध रखता है; जब कि स्मरण व्यापारमें वह... 


भूतकालीन संस्कारोंको ऐसे अनुभव करता है मानो वे फिर जाग्रत 
हुए हों। यदि मनुष्यमें स्मरण शक्ति न होती तो उसका भूतकाल 
a के साथ कोई संबन्ध ही न रहता। स्मरणशक्ति द्वारा ही हम 
| अपने चर्मचक्नुओंसे दूरवती अपने मित्रों, भूतकालमें देखे हुए 
सुन्दर स्थलों, शिल्पके agai या मरे हुए संवस्धियोंको अपनी 
HN मानस सृष्टिमें उपस्थित करके उनके परिचयको ताजा करते at 

कभी भयानक घटनाओंकी स्मृति हमको घबड़ा भी देती है 
oa | | इस स्मृतिका लक्षण क्या हे? अनेक Aaa इसकी 
a a निरुक्तियां दी हैं, जिनमें केवळ थोडासा शाब्दिक अन्तर WEA 
होता है, वास्तविक अन्तर नहीं दिखाई देता। उदाहरणतया 
भगवान पतञ्जलि कहते हैं कि “अनुभूत विषयोंके-- अनुभवजन्य 
संस्कारांका विलोप न होना: इसका नाम स्प्रृति त भगवान 
प्रयक्ष- ( Perception or Direct Knowledge ) “माफ 
, अनुमान--(10167९1०९), 'उपमान ( Comparison , शाब्द ( Ver- 
| hp bal Knwledge ), अर्थापत्ति ( Presumption ), अभाव ( Non-Exis- 
tence ), ùa । Tradition ), संभव (Subsumption ), अनुभव 


(Experience or Presentative Cognitions), स्मृति ( Memory or 
Representative Cognition ) 


ESS ee = 


eee 


i वर्णितानि चत्वारि प्रमाणनि । एतेभ्योञ्न्यन्नप्रमाणं, प्रमाणस्य सतोभ्त्रवा- 
j | £ 
sd | न्तर्भावात्‌ । तर्कभाषा 


| I ॥॥ ॐ अनुभूत विषया$सम्प्रोषःस्मृतिः ॥ योगसूत्र १-११ 


C eremm mere ane Bit § 
/२५ द ॥ ii 
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कणाद कहते हें कि आत्मा और मनके संयोग-विशेषके परिणाम 
“एवं संस्कारांसे स्मृति उत्पन्न होती है#। वेशेषिक gale 
भाष्यकार मुनि प्रशस्तपादने इस सूचक़े भाष्यमें स्मृतिके कारणों, 
ime विषय एवं काय इन सबकी एक साथ चर्चाकी है १. 
RASA आचाय हेमचन्द्रने! संस्कारोंके प्रबोधके 
ब्कारण उत्पन्न हुए “वही यह है” इस प्रकारके ज्ञानको स्मरण कहा 
l सुप्रसिद्ध maa मानस mea जेम्स कहते दें कि पहले 
“उत्पन्न हुए किसी भी सनोव्यापारका एकबार मनमें छीन हो 
'जानेके बाद जो फिर भान होता है उसे स्मरण कहते दैँ« |” 
# आत्ममनसोः संयोगविरोषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः वशे० Fo ७-९-६ 
t लिङ्गाद्रनेच्छानुस्मरणाद्येक्षादात्ममनसोः संयोगविरेषात्‌, पट्वा- 
भ्यासाद्रप्रययजनिताच संस्काराद्‌ द्श्रुताजुभूतेप्वर्थषु, रोषाचुव्यवसायेच्छा- 
लुस्मरणद्रे षहेतुरतीतविषया स्मरतिः । प्रशस्त० गुणग्रन्थ० Fo २५६ 
५ वासनोद्वो थे हेतुका तदित्याक्रारा स्मरतिः ॥ 
वासना संस्कार स्तस्याः “उद्बोधः” प्रबोधरंतद्धे तुका तन्निबन्धना | 
र प्रमाणमीमांसा--9 ०-३ ३ 
x Then we may say that. experience modifies the, । 
structure of the mind, that it is through the persistence of 
‘hese modifications that past experience influences present 
behaviour and present mental process, Some part of the 
itructure of the mind is innately determined or inherited 
and all that is added to it or changed in it by the course 
of experience is usually and conveniently included under 
the term Memory (Mc. Dougall—Body and Mind 
Chapter XXIV) i 


मानस-रोग-विज्ञान a 


इन निरुक्तियोंसे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान पतञ्जलि और 
अन्य दार्शनिक विद्ठानोंने संस्कारोंपर विशेष जोर दिया È | 
स्मृतिका स्वरुप जटिल है कुछ विशेष विचार करनेपर ही . 
समझा जा सकता है। ऐसा स्मरण, मनन, चिन्तन, विचारणा आदि ॥ 
शब्द मानसिक व्यापारोंके सूचक हैं और स्मृति, सति, चिन्ता, . 
विचार आदि शब्द इन व्यापारोंके फल-सूचक हें । यह मर्यादा 


केवल भाषाकी दृष्टिसे है। स्प्रतिके स्वरूपका सूक्ष्म विचार करने 


पर माळूम होगा कि उसमें अन्य भी कई गोण व्यापारोंका 
समावेश हो जाता है | 

चित्तकी वृत्तियोंके फलस्वरूप--मानसिक व्यापारोंके फलस्वरूप | 
मनमें संस्कार उत्पन्न हें ओर ये संस्कार ( Mental Traces) 
बहाँ ठीक sath त्यों सुरक्षित रहते हैं। यदि संस्कार उत्पन्न ही 
न हों या वे मनमें ठीक सुरक्षित न रहें, तो चाहे जितना भी 
स्मरण या प्रयास किया जाय तो भी, उन (संस्कारों) की 
याद नहीं आती और स्मृति भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिये 
सबसे महत्त्वका व्यापार संस्क्रार्रहण (Learning) है 
ओर दूसरा महत्त्वका व्यापार संस्कारोंकी यथावत्‌ रक्षा 
(Retention अबधारणा) है। स'स्कारोंका संग्रह होनेके 
बाद उनके फिर स्मरण होनेतककी अवधिमें वे सुरक्षित 
रहने पर फिर उद्बोधके (Recollection ) फलस्वरूप 
भूतकाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये तीनों 
गौणव्यापार ( संस्कारप्रहण, अवधारणा, स्मरण ) इकड 
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_ होकर स्पृति नामक चित्त व्यापारको जन्म देते हैं। स्मृतिका | 
“याह मानसिक विश्लेषण है। wat स्वरूपके AmA सूक्ष्म | | | 
व्विचार करनेफे लिये महर्षि व्यास और पंडित वाचस्पति मिश्रके el 
fran हमारे लिये अतिशय महत्त्वके हैं। योगसूत्रके भाष्यमें HN 
स्मृतिका निरूपण करते हुए महर्षि व्यास इस महत्त्वपूर्ण विषयकी i 
चर्चा की है% | i 
“चित्त ज्ञानका स्मरण करता है या (ज्ञानके) विषयका ? जब 
'हहम अश्वका स्मरण करते हैं तब हम केवल अश्वको ही याद करते 
हैं या उसके साथ, उसको हमने कहाँ देखा था, केसे देखा, कहाँ 
* अनुभूतविषयाष्सम्प्रमोषः स्मृतिः 1 योग सूत्र--1-1-11 
व्यास भाष्य--किं प्रत्ययस्य चित्तस्मरति आहोसिद्रिषयस्येति । 
“आह्योपरक्तः प्रत्ययः आह्यम्रहणोभयाकारनिर्भासस्तजातीयकं संस्कारमारभते । 


-स संस्कारः स्वव्यज्ञकाज्ञनस्तदाकारामेव ग्राह्मप्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति। 
“तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः । ग्राह्याकारपूर्वा स्प्रतिः। सा च द्वयी भावित- 
'स्मतेव्या चासावित स्मर्तव्या च । स्वप्ने भावितस्मर्तव्या । जाग्रत्समये- 
तवभावितस्मर्तव्या । सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाणविपर्ययविकत्पनिद्रास्मती- , 
-नामचुभवात्प्रभवन्ति ॥ i 
तत्त्वेशारदी टीका--एतदुक्त' भवति । सर्वे प्रमाणाद्योऽनधिगतमर्थ 
सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति a: पुनर्नपूर्वानुभवमर्यादामति- 
क्रामति । तद्विषया तदनविषया वा न तु तदधिकविषया। ` सोऽयं 
उत्त्यनाराद्विशेषः esate x x x तद्नेनानधिगतबोधनं वुद्विरि्युक्तम्‌॥ 
-तद्नेन उत्यन्तरविषयीक्कतगोचरा स्मृतिरित्युक्तम्‌ | 
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देखा आदि बाते विषय ग्रहण को भी याद करते हैं ? इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्वयं ही कहते हैं कि हम इन दोनोंको-ग्राह्म विषयः 
अश्व ओर उसके ग्रहण- व्यापार कहाँ, केसे देखा आदिको--एक 
` साथ ही याद करते हैं, क्योंकि स्मृतिसें ये दोनों अंग ( ग्राह्मप्रहणो- 
भयात्मिकाम्‌ स्मृतिम्‌ ) रहते हैं। ज्ञान ज्ञानके विषयसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिये अश्वकी याद आते हीं तद्विषयक 
\ सारा अनुभव हमको याद हो जाती है, क्योंकि ग्राह्मविषय ओर 
उसका अनुभव ये दोनों मिलकर विशेष प्रकारके एक या अनेक: 
i ae उत्पन्न करते हैं ओर ये ही संस्कार फिर Aa होनेपरः 

AÈ अनुरूप ही स्मृति उत्पन्न करते Sex | । 
यहाँ प्रश्न उठता है कि कारणको दृष्टिके सामने रखकर सोचं 
तो बुद्धि (अनुभव) और स्मरणका स्वरूप एक-सा प्रतीत होता है, 
तो फिर इन दोनोंके बीच भेद केसे होता है ? अश्वको (विषयको) 
` देखते ही उसका यथार्थ अनुभव होता है; इस यथार्थ अनुभवके 
संस्कार मनमें उत्पन्न होते हैं और ये ही संस्कार पुनः जाग्रृत होने- 
पर उनकी यथार्थ स्मृति होती है। इन दोनोंमें--अनुभव एवं 
स्मृतिमें--मूल कारण “तो अश्व ही है, तब फिर अनुभव ओर 
स्मृतिमे भेद केसे होता है? इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि 
पहले न ज्ञात हुए विषयका बोध होनेका नाम अनुभव है ओर 
अनुभूत विषयका बोध होना-इसका नाम स्मृति है। सरल शब्दों 
में कहा जाय तो स्मृतिको छोड़कर शेष चित्त व्यापार--प्रमाण, 

"eat व्यास भाष्यका आ ॐ देखो व्यास भाष्यका अभिप्राय--ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ॥ x 


पाँचवाँ अध्याय” 


 व्विपर्यय, विकल्प आदि--कुछ-न-कुछ नवीन विषयको ग्रहण करते हैं 
परन्तु स्मरण-व्यापारमें पहले जाने हुए विषयका ही बोध होता दै । 
यादि क्वचित्‌ स्मृति यथार्थरूपमें उत्पन्न नहीं होती तो ज्ञात विषय 
भी यथार्थरूपमें याद नहीं होता । परन्तु ज्ञात विषयसे 
अधिक विषयका बोध स्मृति द्वारा नहीं होता | उदाहरतणया-ज्िसने - 
कभी अश्व न देखा हो वह जब उसको प्रथम बार ही देखता है 
तात्र उसको अश्वका अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, माना जाता है । 
जाब वह अश्वको याद करता दै तब उस अश्व-विषयक सारी 
बातें याद आर्य या थोड़ी याद आये परन्तु केवळ स्मृति 
द्वारा, उसको अश्वके विषयमै जितना ज्ञान था उससे अधिक 
ज्ञान नहीं होता । इस तरह स्मृति चित्तकी दूसरी वृत्तियांसे 
भ्भिन्न होती है। यहाँ यह याद दिछाना आवश्यक है कि स्मूति- 
सामेत चित्तकी सब वृत्तियाँ- व्यापार--मनपर विविध संस्कार 
उत्त्पन्न करते हैं ओर ये संस्कार फिर अपने समान ही स्मृति 
उत्पन्न करते हें । अर्थात्‌ स्मरण व्यापार भी संस्कार उत्पन्न 
करते हैं। मतलब कि स्मरणका भी स्मरण हो सकता है | हमारा 
प्राति दिनका अनुभव भी इसका समथन करता है । 

अनुभवके समान स्मृति भी दो प्रकारकी है-यथाथ और 
अयथाथे | स्वप्नमें अयथार्थ स्मरण होता है ओर जाग्रतावस्थामं 
य्यथाथ | दोनों प्रकारकी स्मृति हो सकती FH | 

+ स्मरणमपि यथार्थमयथार्थ चेति द्विविधम्‌ । तदुभयं जागरे । स्वप्ने तु 
स्मेव ज्ञानं स्मरणमयथार्थ च । तक भाषा 

व्यासमाष्यमें भी स्मृत्तिके दो भेद कहे हैं । 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US; ५१. 2. i 


he $ 


$ 


| 


a 


ATA: -रोग-विज्ञान 


Snes as sans 


१७२ 


'स्मृतिके स्वरूपकी विवेचनाके बाद अब स्पृतिके. कारणोंका बिचार 
करते हैं। थोड़ा विषयान्तर होते हुये भी यहाँ यह कहना योग्य 
प्रतीत होता है कि स्म्रृतिके स्वरूप एवं उसके कारणोंके विषयमें 
जितना सूक्ष्म विचार भारतवषंमें किया गया है उतना अन्य किसी 
स्थानमें नहीं हुआ है। हजारों वर्षासे--प्रागेतिहासिक कालसे ही 
आये प्रजाने अपने TONS समान प्रिय बेदिक साहित्यको स्मृतिके 
बलपर 'ही जीवित रखा है । अर्थात्‌ स्मरणशक्तिका यह अद्‌भुत 
चमत्कार एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना है । जब लेखन कलाका 
-बिकास हुआ तब इस प्रजाने सूत्रशेढीका अन्वेषण किया | कण्ठस्थ 
साहित्य ओर सूत्रारूढ़ साहित्य ये दोनों भारतीय साहित्यके विरल 
लक्षण हैं | 

अब हम पुनः मूळ विषयकी ओर आते हें। स्थृति संस्कार- 
जन्य ज्ञान होता है यह fe बात है। तो फिर भूतकालोन 
-सम्पूणो स'स्कारोंके मनमें रहनेपर भी उनका एक ही साथ स्मरण 
नहीं होता, इसका क्या कारण हे? न्याय सूत्रकार इस प्रश्नका 
उत्तर देते हैं ओर साथ-ही-साथ स्मरण व्यापारके कारणोंका भी 
निदेश करते हैं। स्मरण व्यापारके आन्तरिक कारण-आत्मा 
और मनका संयोग एवं संस्कार हैं; ओर प्रणिधान, लिङ्गादि ज्ञान 
आदि इसके बाह्य किवा उत्तेजक कारण Fx । आत्मा, मन, ओर 


१ कःखत्विदानों कारणयौगपद्यसद्भावे, युगपद्स्मरणस्यहेतुरिति । 


-सू०-प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्धावाद्युगपत्स्मरणस्‌ | ३३ 


वात्स्यायन भाष्य--यथा खल्वातममनसोः सन्निकषेः संस्क्रारञ्चस्मृतिहेतुरेवं 


t 
} 
। 
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ब्बाह्यकारण एक साथ नहीं रहते इसलिये सब संस्कारोंकी स्मृति 
एक साथ न होकर क्रमिक होती है। फिर कुछ मनुष्योंमें 
स्मरण व्यापारका वेग अधिक होता हे ओर कुछ में कम 
होता है। उदाहरणतया पण्डित साल्वीयजीके चित्रको देखते 
हही, हम उनके विषयकी सारी वातोंको एक साथ नहीं याद 
ग्कर्‌ सकते परन्तु स्मरण-व्यापारके चालू रहनेपर अधिकाधिक. 
'बातं याद आने लगती हैं । 

इन बाह्य कारणोंका शास्त्रीय नाम स्मृतिहेतु किवा उद्बोधक: 
“स्मृतिहेतवः, उदट्बोधकाः-—Causes of Recall or- 
Recollection हे। ये स्मृतिहेतु एककालमें अर्थात्‌ एक साथ 
हमारे सामने नहीं आते, इसलिये युगपत्स्सरण नहीं होता किन्तु. 
क्रमिक स्मरण होता A स्प्रतिहेठु कोनसे हैं ? इसके उत्तरमें 
न्याय सून्रकारने स्म्रतिहेलुओंकी एक लम्बी सूची दी है। इनका 
विस्तृत विवेचन किया जाता हे» | 
प्रणिधानं-लङ्गा दिज्ञानानि | तानि a a युगपद्‌ अवन्ति । तत्क्ृतास्मृतीनां 
युगपद्नुत्पिरिति ॥ न्यायसूत्र ३-२-३३--व्यासंभाष्य 

$ स्मृतिहेतूनामयौरपद्याद्‌ युगपद्स्मरणमित्युक्तम्‌। अध केभ्यः 
स्मृतिर्त्पद्य॒त इति । स्मरतिः खळु-- 

प्रणिधान निबन्धाभ्यासलिङ्गालक्षणसाहऱ्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तरय- 
वियोगैककार्यविरोधातिशायग्रासिव्यवधान सुखदुःखेच्छाभया्थिलक्रियासमधर्माधर्म- 
fire ' । ` Hio oii । न्यायसूत्र ३-२-४१ 
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(१) प्रणिधान ( Attention )--जिस वस्तुको याद करना 
“होता है उसका एकाम्रतापूर्वक ध्यान करनेसे वह शीघ्र याद हो 
जाती है | यदि एकाग्रतामें विश्लेप आ जाता है तो अनुभूत वस्तुका 
'यथार्थख्पमें स्मरण नहीं हो. सकता । यह हेतु मनकी एक विशेष 
'अकारकी स्थितिको सूचित करता है। एकाग्रता जितनी अधिक 
होती है उतनी ही स्मरणमें अधिक सरलता होती है । 

(२) निबन्ध ( Context, Association )— एक प्रन्थमें 
ग्रथित विविध विषय एक-दूसरेकी याद करा देते हें। फिर चाहे 
इम उसको क्रमपूर्वक पढ़ें या व्युत्क्रमसे पढ़ें। यथा चरक संहिता 
के निदान स्थानको पढ़ते समय वादके चिकित्सा स्थानमें पढ़ी 
हुई चिकित्साकी याद आती है और यदि चिकित्सा स्थान पढ़ते 
हैं तो निदान स्थान याद हो आता है । इसके अतिरिक्त निबन्धका 
'एक और भी अर्थ होता है- ज्ञात वस्तुओंमें स्मर्तव्य अर्थाका 
'समारोपण करना । धारणा शास्त्रमें स्मर्तव्य देवताओंका देहके 
विविध अङ्गोमें-नाड़ीचक्रों, हृदय, नासाग्र, ताळु, छलाट, AREA 
आदिमें-न्यास किया जाता है जिससे उन-उन अङ्गोंका स्पश करने 
पर उन-उन देवताओंका स्मरण होता है । कुछ लोग किसी बातको 

-याद रखनेके लिये कपड़े या रूमालसें गांठ लगाकर रखते हैं जिससे 
गांठका स्पशे होते ही उनक्को उस बातकी याद आ जाय! 
यहाँ निबन्धका अर्थ एक प्रकारका साहचय सम्बन्ध 


( Association ) है। 


(३) अभ्यास ( Resetitition faa वस्तुका हमने 


१७५ qtaat अध्याय 


“बार-बार अनुभव किया हो उसके संस्कार मनमें अधिक प्रबळ होते 
जाते हैं इससे उस वस्तुका शीघ्र स्मरण हो जाता है । एकाध बार 
“पढ़ी या सुनी हुई कहानी या शोक याद रहता है या नहीं भो 
रहता, परन्तु एक ही मन्थ या शोकको बार-बार पढ्नेपर-उसका 
पुनरावतंन करनेपर-बह पूर्णतया याद हो जाता है । विद्यार्थियोंका 
यह्‌ सामान्य अनुभव है । प्राचीन अध्ययन पद्धतिमें पुनरावतन 
का स्थान बहुत महत्वका था । छात्रोंको यदि पहले पढ़ाया गया 
पाठ कण्ठस्थ नहीं होता था तो गुरून आगेका पाठ पढ़ानेसे 
मना करते थे। आजकी घोटनेकी प्रथाको उत्तेजन देनेवाली 
परीक्षा पद्धतिकी प्रचीन पद्धतिके साथ तुळना करनी चाहिए । 

(४) लिङ्ग (Sign )--व्याय शास्त्रको परिभाषाके अनुसार 
जिससे परोक्ष पदाथका ज्ञान हो उसका नाम लिङ्ग है। लिङ्गके 
feat होनेपर- साहचर्य नियम--( व्यप्ति--[17919०:5वी 
relation) के आधारपर लिङ्गका स्मरण होता है । उदाहरणतया 
धुएंको देखकर अझ्निका स्मरण होता है परन्तु यह्‌ नियम तभी हो 
सकता है जब कि घुएं ओर अग्निके साहचय नियमका हमको ज्ञान 
हो) उस ज्ञानका सनपर जो सस्कार होता है वह, लिङ्ग-धूम- 
के दृष्टिगोचर होनेपर, फिर जागृत होता है, इससे लिङ्गी-अम्निका- 
स्मरण होता है | 

(९) लक्षण ( Descriptive sign) संकेत या चिह्वको 
देखकर उस संकेत या लक्षणको धारण करनेवाले पदाथका 
स्मरण होता हे, जेसे तिरंगे राष्ट्रध्वजको देखते ही कांग्रेसका 


1 
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स्सरण होना। किंबा स्वस्तिकका चिह्न देखते ही आयेस'स्कृतिका 
स्मरण होना | 

(६) सादृश्य ( Similarity )--महात्मा गाँधीके चित्रको 
देखते ही उनका स्मरण होता है; किंबा किसी मनुष्यको देखनेपर 
उसीके समान आकृतिवाले दूसरे मनुष्यका स्मरण होता है | 

($) Raa. ( Ownership )--किसी वस्तुको देखकर 

उसके मालिकका स्मरण होता है या उस सालिकको देखकर 
उसकी वस्तुका स्मरण होता है । 


(८-६) आश्रयाश्रित (Relation of Corolatives )— 

आश्रयको देखकर उसके आश्रितोंका स्मरण होता है ओर अश्रितां- 
. को देखकर उनको आश्रय देनेवालेका स्सरण होता हॅ । . 
(१०) सम्बन्ध (Close Relation )—mg सम्पर्कमें 
रहनेवाले व्यक्तियांमें किसो एकको देखनेपर दूसरेका स्मरण होता 
है.; यथा-गुरु-शिष्यमें | 
(११) आनन्तर्य ( Relation of Immediate Sequ- 
ence ) स्थान एबं कालके अनुसार एक-दूसरेके समीपभें रहने- 
| वाली वस्तुओंका शीघ्र स्मरण होता है। यथा--एंक मकानको 
pt देखते ही उसके पड़ोसका दूसरा मकान भी याद आता है, उषाको 
I at देखनेसे प्रभातका एवं सन्ध्याको देखनेसे रात्रिका स्मरण होता È 

i E. (१२) वियोग (Separation) —faa वस्तुका वियोग होता 
है उस वस्तुकी बार-बार याद आती है । मेघदूतका यक्ष रामगिरि 


| 
। 
|| 
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१७, पांचवाँ अध्याय 
tars निवास करता हुआ अपनी प्रेयसीको क्षणभरके लिये भी 
रहो! भूल सकता | 


(१३) एककाये (Identity of Function)—एक कार्ये 
प्म एक आदमीको देखते ही उसी काममें wea दूसरे आदमी 
क स्मरण होता है | 

(१४) विरोध (211201ए)- परस्पर विरुद्ध पक्षोमें एकको. 
स्ते ही दूसरेका स्मरण होता है । साँपको देखकर नेडलेका और 
ृहे;को देखकर बिल्लीका स्मरण होता है । 

(१५) अतिशय (Superiority)—fiae किसी वस्तुर्की 
प्रच्चुर मात्रामें प्राप्ति होती हो उसका स्मरण वस्तुकी विपुछदाको 
देख्वनेपर होता हे । युद्धसे पेसा कमानेवांछोंको युद्धका और 
$मानदारीका व्यापार या नोकरीसे धनिक हुए मनुष्योंको व्यापार 
या नोकरी या खेतोका स्मरण होता है | 

(१६) प्राप्ति ( Aquisition )--जिससे वाञ्छित पदाथकी 
प्राप्ति होती है उसको लोग बारबार याद करते हैं यथा संकटके 
समयमै लोग बिड़छा कुटुम्ब या टाटा कुटुम्ब आदिको याद्‌ 
करते हैँ | 

(१७) व्यवधान (Intervention )—वाहरके carat 
Ba उसके भीतरकी वस्तुका स्मरण होता है । म्यान देखते ही 
स्तलवारका और धन रखनेके सन्दूकको देखकर धनका स्मरण 
होता दै । | 

` (१८) सुख-दुःख ( Pleasure and pain ) सुख ओर 
{DSS कारणोंका बारबार स्मरण होता है । 

१२ १ 
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ine शान १७८ 
<H | (१६) इच््रा-द्वेष ( Desire and aversion १--इच्छित 
| पदार्थाका और द्वके कारणोंका बारवार स्मरण होता है । 


iat (२०) भय (Fear )--भयका अनुभव होते ही भयके 
कारणोंका स्मरण होता है। 


| 
| (२१) afa ( Need )--जिस वस्तुकी आवश्यकता होती 
| है उस वस्तुका'बार-वार स्मरण होता है । गरीबोंको लक्ष्मीका 
|| बारबार स्मरण होता È | 
|) (२२) क्रिया ( Action )--किसी क्रियाको देखते ही उसके 
कारणोंकी याद आती है, यथा हिळते हुए gals पत्तोंको देखकर 
_ वायुका ओर चलती हुई ट्रेनको देखकर भापका स्मरण होता है। 
(२३) राग ( Affection )--स्नेहके परिणामसे स्नेह 
भाजनका स्मरण होता है। पति पल्नीको ओर साता वालकको 
बरावर याद्‌ करती है । 
(२४) धर्म (५८1६ )--धार्मिक जोवन द्वारा मनुष्यको 
स्मरण शक्ति बढ़ती है और वह अपने पूर्व जन्मके संस्कारोंका भी 
| साक्षात्कार कर सकता है 
1) 1) 1 -. (२५) अधर्म ( Demerit )~अधमं द्वारा दुःख होता दै । 
॥ इससे उसके कारणोंका स्मरण होता है | 


| cafes इन निमित्त कारणोंका वर्णन करनेके बाद भाष्यकार 
H | वात्स्यायन कहते हें कि ये सब कारण एक साथ नहीं होते, इस 
14 Fi लिये सबका एक साथ स्मरण नहीं होता । साथ ही इन स्मृति 
eS | 
(Sy FE} 
I | 
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Piem वर्णन यडाँ उदाहरणके रूपमें किया है; वास्तवमें इनकी 
या पचीससे भी अधिक f 
चारक संहितासें भरी स्टृतिके विषयमै थोड़ो चर्चाकी दै । 
लिऋ शा, धृतिश्र शा, बुद्विश्र॑श आदिकी चर्चाके साथ स्मृतिके 
a ओर कारणोंका उल्लेख किया है” | 
चारक WIAA स्पृतिके आठ निम्न कारण दिये हैं-- 
(६१) निमित्तत्रहूण (R slation of cause and effect)- 
णोंको देखकर कायका स्मरण होता है | 
(२) रूपप्रहण (Shape)—stata आकार ग्रहण | आकारको 
र . उसोके समान आकारवालो दूसरी वस्तुका स्मरण 
हा । यथा. नीलगाय (गवय) देखकर गायका स्मरण 
ता हे। ८ 
Oaza (Similarity )--पिताके समान मुखवाले 
TA देखकर पुत्रको पिता का स्मरण होता है | 
।(४) सविपयेय ( Contrast )--अतिशय AAAA देख 
"भी स्ति उत्पन्न होतो है, यथा कुरूप मनुष्यको देखनेपर्‌ 
AM सनुष्यकी याद आती È | ook 
(५) सत्वानुबन्ध ( Attention )--प्मतव्य वस्तुका एका- 
पूवक ध्यान करनेपर उसका स्मरण होता है। ' २११ 
G) अभ्यास (Repetition )--बारबार अध्ययनकी हुई ` 
तुका अभ्यासके बळले ही स्मरण होता दै। बिना बारबार | 


“यास किये -उसके संस्कार बलवत्तर नहीं होते। फिर भी 
j 
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एक ही बार देखी या सुनी हुई वस्तुका सदाके लिये स्मरण हो 
जाये तो यह श्रेष्ठ प्रकारकी स्मरण शक्तिका लक्षण है । 

(७) ज्ञान योग (Divine Knowledge )--तत्वज्ञान 
द्वारा सब संस्कारांकी स्मृति होती है | 

(८) पुनः श्रुत ( Repeated Hearing )--विस्मृत वस्तु 
का, उसके विषयमें थोड़ी भी बात पुनः सुननेपर, तुरन्त स्मरण 
हो ज्ञाता है । 

इस सूचीसे मालूम होगा कि चरकोक्त कुछ लक्षणोंका 
न्यायसूत्रकारकी सूचीमें समावेश हो सकता है। ये दोनों 
सूचियाँ स्वतन्त्र हे। चरक-संहिता आयुर्वेदका ग्रंथ है फिर भी 
इतनी दार्शनिक चर्चा भी उसमें आ गयी है । पहले प्रद्यक्षका 
चर्चा करते समय भी हम चरक भगवानूका मत देख चुके हैं। 
न्याय-सूत्रकारकी सूची पर टीका करते हुए& सर राधाकृष्णन्‌ 
कहते हैं कि “विचारांके साहचर्य और स्मरणके सव कांरण यहां 
इकट्ठ किये गये हैं |” यद्यपि भाष्यकार वात्स्यायन इस सूचीको 
केवल उदाहरण स्वरूप ही मानते हैं यह हम देख चुके हैं । जगत 
में हमें विविध प्रकारके कई अनुभव होते हैं किन्तु वे सबके सव 
याद नहीं रहते, क्योंकि मनोव्यापारों द्वारा होनेवाले संस्कारोंमे कुड 
लूप होते है कुछ धुंधले या लुप्तप्राय हो जाते हैं ओर कुछ रूढ़ हो 


_जाते हैं। स्मृतिके निमित्त कारणों दवारा वे न्यूनाधिक मात्रा 


@ All the causes of the association and recall of ides 
ean be brought under these Reads. 


=? पांचवाँ अध्याय 


ya होते हैं ज़िससे पूण या अपूर्ण स्मृति उत्पन्न होती हे% । } 
रण व्यापारोंकी इस कार्यप्रणालीमें क्या कुछ विशिष्ट नियम 
Banat होते हैं? यह प्रश्न जरा गौरसे सोचने योग्य दै । | 
Sart चित्तपर जो-जो संस्कार उत्पन्न होते हैं अथवा उसमें जो ft 
a विचार उत्पन्न होते हैं वे एक या दूसरी रीतिसे परस्पर 
बम्यन्धित रहते हें! जमीन पर गिरे हुए अन्नके कणोंकी' भाँति 
‘frat हुये नहीं होते। जिस प्रकार भौतिक सृष्टिमें ( Phy 
jical world ) परमाणु, विशिष्ट रीतिसे इकट्ठे होकर नये-नये 
नग्मूहां किंवा मोलिक पदार्था ( ४161078715) की रचना करते | 
{ उसी प्रकार मानस JÈN विविध संस्कारों द्वारा विशिष्ट प्रकार 
$; संस्कार पिण्डोंकी रचना होती है ओर विचारोंसे विचार 
ma (Association of 16००७ ) रचना होती है। 
Wa इन संस्करोंको उत्पन्न करनेवाले हेतु या तत्तद्‌ विचारोंके 
T बल हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं तब हममें ये भूतकालीन 
* बडुर्थविषये वे चिन्ताप्रबन्धे करिचदेवार्थः कस्यचित्स्स्रत हेतुः, Tea 
चन्तनात्‌ Tea, न चागं स्मर्ता सवे स्मृतिहेतुः संवेद्यते । 
वात्सा भाष्य” ३-२-३३ 
खद्योत टीका--पुरुषस्यानेकविषया अनेकऽनुभवा जायन्ते । न'च सवे 
वानुभवास्सरवेषां स्व विषयाणां स्मरणजनका भवन्ति । न चेकानुभव सन्तान- 
Waa, सर्प एव सर्वस्य स्मृति कारणं भवति, अपितु एतेंबां मंच्ये, 
fad: कश्यचित्स्मरण जनने समर्थः । अंस्पेव च स्मरणजननसमर्थ- 
यार्थस्यानुचिन्तन प्रणिधानादिनां तत्सट्शायर्थान्तरस्य स्मरणं भवति ४ 


| 
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|| ` संस्कार-विचार फिर जागृत होते हैं। स्मरण व्यापारका यः 
| | | सीधा-सादा निरूपण? è) उदाहरणतया ताजमहल A 
|, || शाहजहां | 
| || पाश्चात्य मानस शास्त्रियोंने भी इस त्रिषयमें उहापोह किय 
|| है । सुप्रसिद्ध ग्रीक aaa एरिरटोटळके मताडुसार हमारे मनर 
विचारोके-संरकारोके-साहचर्यके तीन नियम हैं ( Laws ० 
association of Ideas ) ये निम्न हैं | 
j (१) सादृश्य ( Similarity ), (२) विरोध ( Contrast 
तथा (३) आनन्तर्य ( Contiguity ) | 
इस मतके अनुसार इन तीन नियमोंके आधार पर ह्‌ 
विचारोंके साहचर्यकी उत्पत्ति होती है । -न्याय सूत्रकारकी सूच 
में इन.तीनोंका समावेश है। यद्यपि उदाहरण आधुनिक काल 
i अनुरूप दिये हैं, फिर भी इससे सूत्रकारके मौलिक विचारों: 
| जरा भी न्यूनता नहीं आती । आधुनिक मानस शादियों: 
| कुछ साहचर्यके कोई दो और. तो कोई एक ही नियम खीका 
||| | करते हैं । (इन नियमोंके विशेष ज्ञानके लिये पाठकांको पाश्चार 


paii लेखकोंके मानस शास्त्र विषयक आधुनिक प्रल्थोंका अध्ययः 
ME करना चाहिए ) | 
Ha `. झ्मृतिके उद्बोधक कारणोंसें प्राचीन दाशनिकोंने . इच् 
| | | | ( Will to remember ) तथा प्रणिधान ( Attention 
क ! -पर विशेष जोर दिया है क्योंकि स्मरण व्यापार-काळसें मनक 


|. | प्रवृत्तियाँ अविरत चाळू रहती हैं। यदि इच्छा ( Will) : 
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होती तो स्मरण भी नहीं होता यह प्रत्येकका सामान्य अनुभव 
है। मनकी अवस्थाके सूचक और भी विशेष कारण दै । द्वेष) 
“भय, राग, धर्म, अधम, आदि का मनपर विशेष प्रभाव होता है । 
Re सादृश्य, विरोध, कार्य, रूप ग्रहण, निमित्त ग्रहणं आदि 
“बाह्य उद्बोधकोंको स्पष्ट करते हैं और अभ्यास आदि कारण, 
स्मृतिको जाग्रत रखनेका मार्ग दर्शन करते हैं । फिर भी स्मृतिके 
जटिल व्यापारोंको किसी विशेष नियमोंके सांचेमें वेठाना उन्होंने 
उचित नहीं माना है क्योंकि कभी-कभी स्मरणका कारण मालूम 
नहीं होता ( न चायं स्मर्तासवं स्मृतिहेतु संवेदयते )# | 
भिन्न-भिन्न मनुष्यांकी स्मरण शक्तिमें न्यूनाधिकता देखी 
जाती है । क्योंकि स्मरण शक्ति पर आनुवंशिक संस्कारों ( Heri 
dity ) एवं मस्तिष्क ओर ज्ञानतंतुओंके विकासका प्रभाव होत 
है; और देहको मिळनेबाले पोषण तथा शारीरिक व्याधियांक 


भी इस शाक्तिपर विशेष प्रभाव होता हे । | 
( देखो--आगे स्मृति श्रंशकी चर्चाको ) 


बाल्यावस्थासे TAMA तक स्मरण शक्तिमें भी अवस्था- 
क विस्मरण ( Forget fulness or obliviscence ) ala 
मानस शास्त्रियोंने विस्म्रणकी तथा इसके कारणोंकी भी चर्चाकी है । परन्तु 
पूरके मानस झास्रियोंने इसको स्मृतिका अभाव मानकर चित्तद्ृत्तियोंमें स्थान 
नहीं दिया है । हमारे दार्शनिकोंने अभावको भी एक पदार्थ माना था 
इसलिथे उन्होंने amka अलग विवेचन नहीं किया था ऐसा मालूम 


होता है । 
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जन्य स्वाभाविक परिवर्तन होते हें | बाळक नये-नये संस्कार 
प्राप्त करता है और संस्कार प्राप्तिके लिये अपनी समस्त इन्द्रिर्याका 
उपयोग करता है । इस अवस्थामें मुख पाठ ( Ricitation) 
अभ्यास (Repetition ), रूप ग्रहण, प्राप्ति आदि स्मृति 
पोषक तत्त्व बनते हैं । संक्षेपमें बालक याद रखता है या याद 
करनेके लिये कोशिश करता है, यद्यपि उसमें समझनेकी शक्ति 
(Understanding or Reason ) किवा बुद्धि कम होती 
है। प्रोढ़ावस्थामें वह अधिक विचारशील ओर बुद्धिप्रधान 
बनता है | इसलिये विभिन्न विचारों किवा संस्कारोंका साह- 
चर्य बनने लगता है और प्रत्येक घटनाका कार्य कारण भाव ढूढ़ 
कर उसको याद रखनेका प्रयत्न करता है। दूसरे शाब्दोमें कहा 
जाय तो वह केवल तोतेकी तरह अथ शून्य रटना छोड़कर, सहेतुक 
स्मृतिका विकास करता है। बुढ़ापेमें स्मरण शक्ति धीरे-धीरे 
क्षीण होने छगती है, तब उसको वाल्यावस्था या प्रोढ़ावस्थाके 
संस्कारोंका स्मरण होता हैं, परन्तु ताजे संस्क्रारोंको वह भूल जाता 


. है। जहां-जहाँ उसको कुछ बातांका विस्मरण हो जाता दै वहाँ-वहाँ 


वह काल्पनिक बातों ( Fabulations ) को gas देता दै। 
इसी के कारण बूढ़े aga गप्पी ( वाचाल) हो जाते È और उसकी 
एक सच्ची वातके ant ओर काल्पनिक बाताँके स्तर लिपटे 
रहते हैं । । 
हमारे देशमें स्मरण शक्तिका विकास करने और उसको 
चिरस्थायी रखनेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किये गये हैं । शठावधान 


tek पांचर्वाँ अध्याय 


साहस्रावधान आदि शब्द इस बातका समर्थन करते हैं। इस 
क्रिषयमें स्वर्गीय पंडित गढुछालजी ( बंबई) एवं eo पंडित 
रायचन्द्रजीके उदाहरण ताजे ही हें | 
प्रत्यभिज्ञान (Recognition ) स्मृति व्यापार और 
प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ सम्बद्ध इस चित्त व्यापारकी चर्चा अब 
Bw हैं; क्योंकि इन दोनोंके साथ प्रत्यभिज्ञानका गाढ़ 
स्सम्बन्ध रहता है। प्रत्यभिज्ञानका अर्थ है पहिचान। एक 
aR अनुभूत-देखी, सुनी, सूँघी हुई आदि-वस्तुका फिर 
wera होनेपर जिसका में पहले अनुभव कर चुका हूं 
wet यह चीज है इस प्रकारका जो ज्ञान होता है उसका 
र्नाम प्रत्यभिज्ञान है। “जिसे HA देखा था वही यह घर 
'हे। जिसे मैंने देखा था यह बही देवदत्त है।” इत्यादि 
“इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते ऐैं। यह प्रत्यभिज्ञान 
“सामान्य या मिश्र प्रकारका हो सकता है%। बही यह घडा दै 
यह्‌ सामान्य है और वही यह गुलाबका फूल दै इस ज्ञानके साथ 
उसको गंध, रंग, स्पशो आदिका भी ज्ञान होना मिश्र प्रकारक 
प्रत्यभिज्ञान है । 
प्रत्यभिज्ञानके स्वरूपके विषयमै भारतीय दाशनिकोंमें तीब्र 
मतभेद है। wie और प्रत्यभिज्ञानके बीचमें कुछ भेद दै। 


यद्यपि बह स्प्रति व्यापारोंके साथ सम्बद्ध है। स्प्रतिको उत्पत्ति 
पूर्वमज्ञासिषम्थ॑ तमिमं जानामीति 


ॐ किं पुनरिदं प्रःयभिज्ञानम्‌ १ 


ज्ञानयोः समानेऽ प्रतिसन्थिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ | वात्या भा० ३-२-२ 
॥ 
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संस्कार द्वारा होती है ओर पहले अनुभूत पदार्थ एवं aima- 
काळमें जिसका अनुभव हो रहा है इन दोनोंके बीच साहश्य- 
एकताका दर्शन (Perception) द्दोनेपर प्रत्यभिज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है | 
जिसे मेने पहले देखा था बही यह ताजमहल दै यह प्रत्यभि- 

ज्ञान हे। इस उदाहरणमे “मेने पहछे जिसको देखा था” यह 
स्मृति हे ओर “वही यह ताजमहल है” यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव. 
है । ऐसी स्म्रृतिमें प्रत्यसिज्ञान स्मृति ओर अनुभव इन दोनों 

| मानसिक व्यापारोंके स युक्त होनेसे बना हुआ विशिष्ट व्यापार 
Ne है या केवल स्मृति या केवळ अनुभव है? इन प्रश्नाँके उत्तर 

|| -निन्नहैं। 
| बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा नामका कोई स्वतन्त्र ज्ञान नहीं 
Hi हे, किन्तु स्मृति ओर अनुभवके मिळनेसे निष्पन्न हुए ज्ञानका 

| इस शब्दसे व्यवहार होता है। अर्थात्‌ बोद्धोने प्रत्यभिज्ञानको 

{|| स्मृति और अनुभवका समुच्चय रूप माना दे। उनके इन 

` . विचारोंका न्याय, मीमांसक आदि वेदिक दर्शनोंने dea किया 

है। उनके अनुसार प्रत्यभिज्ञान एक विशिष्ट प्रकारका प्रत्यक्ष 

ज्ञान (अनुभव) है न कि स्मरण ओर प्रत्यक्षका समुच्चय यह 

बतेमानकालीन प्रत्यक्षज्ञान, भूत कालीन सस्क्रारोंकी स्मृतिका 

स'योग aaa अधिक समृद्ध होता है यही fan विशेषता है। 

जयन्त भट्ट कहते हैं कि स्मरण सहकृत इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षके बाद 
एक मानस ज्ञान उत्पन्न होता हे, जिसका नाम प्रत्यभिज्ञान È h 


(६2. . | पाचवा chai 
अर्थात्‌ वेदिक दशन उसकी एक प्रकारका प्रत्यक्ष ( Qualified 
perception ) मानते हैं ओर स्मरणको उसका सहकारी अंश 
मानते हैँ। जयन्त are प्रत्यभिज्ञानके अवयवी भूत मान- 
सिक व्यापारपर विशेष जोर देते हैं और इन्द्रियांके कायांको गौण 
स्थान देते हैं। जेन दर्शनने अपने स्वभावके अनुसार इन दोनों 
बिरोधी मतोंका मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण किया है । वे प्रत्यभिज्ञानको 
परोक्ष ज्ञान मानते हैं ओर कहते हैं कि इन्द्रिय जन्य ज्ञान एवं 
MUS बाद एक सङ्कलनात्मक विजातीय मानस ज्ञान पेदा होता 
है, जिसका नाम प्रत्यभिज्ञा है। सब जेन तार्किकोंने इस बातको 
स्वीकार किया है t 

ह कल्पना (Imagination ) कल्पना भी एक महत्वपूण 
मनो व्यापार है | उसका भी स्मृति-प्रतीति (Memory and 
Perception ) के साथ थोड़ा बहुत संबन्ध है । योग शाख्रमें 
भगवान पतञ्जलि द्वारा बताई गयी पाँच चित्तवृत्तियोंमें कल्पना- 

_ विकल्प-भी उपयोगी मनोवृत्ति दै । सांख्योंने भी संकल्प-विकट' 

$ अपिच केयं प्रत्यभिज्ञानामेति नेपुप्येन निरुपयितुमर्टन्यत्रमवन्त: 
किं स एवायं कुम्भ इत्येकं ज्ञानमुत द्वे एते स्मृत्यबुभवज्ञाने ! यद्येकं तद्स्य 
कारणं वाच्यं यत उत्पद्यते १ fei स इत्यस्मिन्नंशेतस्थासामर्थ्योत, न 
संस्कारस्तस्याप्ययमित्यंरो कौशलाभावात्‌ X X X X एवं पूव ज्ञान विशेषितस्य- 
स्तम्मादेविरोषणमतीते विषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा । 
आधुनिक मानस शास्त्रियोंने*मी प्रत्यभिज्ञानका प्रत्यक्षम ही समावेश 
_ क्या है ( Re-Cognition ) 1 
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करना मनका धमे है ऐसा कहा है। भगवान चरंकने भी मनके 
अर्थ गिनाते हुए इसी प्रकारका मत प्रदर्शित किया है 
( सङ्कलप्यमेवच ) | 

कल्पनाका स्वरूप क्या है? प्राचीन काळमें कल्पना 
शाब्दके # विभिन्न अर्थ थे। अंग्रेजीमे सी कल्पना-वाचक . 
ARAUT (Imagination) शब्द तीन अर्थामें प्रयुक्त 
किया जाता है। ये मतभेद कल्पनाके स्त्ररूपके विषयमें हैं, 
इसलिये स्वाभाविक हैं । यहाँ सबसे अधिक प्रचलित अर्थमें ही 
सका प्रयोग किया है । l 

विकल्प किंबा कल्पना-व्यापार, शुद्ध प्रतीत या प्रत्यक्ष 
व्यापार नहीं हे क्‍योंकि इसमें हमारी इन्द्रियोंके सामने कोई 
इन्द्रियग्राह्म पदार्थे नहीं होता । वह्‌ ag स्मृति भो नहीं है क्योकि 
स्म्रृतिकी उत्पत्ति. तो भूतकालीन संस्कारोंसे होती है ओर कल्पनाका 
-तीनों कालके साथ dia है | वह विपर्यय किवा भ्रम भी नहीं है 
क्योंकि aad भी इन्द्रियोंके सामने पदार्थ तो रहता दै परन्तु 
उसका स्वरूप उलटा समभा जाता है यह हम आगे चल कर 
लिखेगे। 


भ केयं कत्पना १--किं गुणचलनजात्यादिविशेषणोत्पादितं विज्ञान 


कल्पना, Hel gues विज्ञानं कल्पना, स्म्रतिरूपं वा स्मृत्युत्पाद वा, 
अभिलापसंसर्गनिभासो वा, अभिलापवती प्रतीतिर्वा कल्पना, अस्पट्टाकारा वा, 
अतात्त्िकार्थगृहीति रूपा वा, स्वयं वा$्तात्त्विकी, त्रिूपालिङ्गातोऽथदा, 
'अतीताऽनागतार्थनिर्भासा वा 2 । जयरारिमट्ट-तन्त्वोपप्लवसिंह- पृष्ट१२ 
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भगवान पतञ्जलि कहते हैं कि “जिसमें कोई ( इन्द्रिय 
ma ) वस्तु नहीं होती किन्तु जो शब्द ज्ञानके परिणाम स्वरूप 
उत्पन्न होता है उस चित्त व्यापारका नाम विकल्प या कल्पना 
21” ।सुविख्यात alg तार्किक भदन्त धर्मकीर्ति कहते हैं 
कि जिस प्रतीतिसें वाचक शब्दों द्वारा व्यवहार हो सके ऐसे 
पदार्थांका आभास हो उसका नाम कल्पना हे |” अर्थात्‌ 
पदार्थके न होने पर भो उसका आभास इतना प्रबल होता है कि 
हम उसको इन्द्रियग्राह्म पदाथ मानकर उसी रूपमें व्यवहार 
करते है । 

कल्पना ठ्वारा भेदमें अभेद ओर अभेदमें भेद दिखाई देताः 
है । इसमें सत्य वस्तु हमारे सामने न होने पर भी उसको वास्तविक 
सत्य ही है ऐसा मानकर हम व्यवहार करते हैं। यहाँ प्रश्‍न 
होगा कि जब वस्तु होती ही नहीं तो फिर केवळ शब्द प्रयोगसे 
मन पर gaat अधिक प्रभाव केसे होता है? होता है यह तो 
सबको विदित है | व्यास भाष्यमें उत्तर दिया हे कि इस प्रकारका 

* शब्दज्ञानाजुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ योगसृत्र-१०१०९. 
व्यास भाष्य--सन प्रमाणोपारोही । न विपर्ययोपारोहीवस्तुञत्यत्वेऽपि 
शब्दज्ञान माहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दश्यते। ' 

> अभिलापसंसग योग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना | 

« टीका--अभिळप्यतेऽनेनेत्यभिलापः शब्दः । अमिलापेन संसर्गः. एकस्मिन्‌- 

ज्ञानेऽभिधेयाकारस्याभिधानाकारेणसहग्राह्माकारतयामिलनम्‌ । अभिलापसंसर्गाय 
योग्योऽभिधेयाभासो यस्य प्रतीतौ सा तथोक्ता धर्मेकीति-न्याय बिन्दु 
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अभाव AAR कारण शाञ्दज्ञान है । शञ्दफे संध्कार तो मन पर 
होते ही हैं; वे जाग्रत होते हैँ ओर वस्तुके अभावमें भी वह मोजूद 
l हो ऐसा व्यवहार होता है। “शब्दोंका अनुसरण किये विना किसो 
| भी ज्ञानकी जगतूमें होनेकी सम्भावना नहीं है । ज्ञान ओर शब्द 
| एक दूसरेमें ओतप्रोत हो गये होते. हैं । “प्रसिद्ध बेयाकरण 
|) अभतृहरिके# ये शब्द अप्ररशः सत्य हैं। 
| | कल्पना नामक मानस व्यापार-चित्तवृत्ति - द्वारा हम अपने 
aa उत्पन्न हुए संस्कारांको एक नवीन स्वरूपमें रखकर, नये- 
| नये पदार्थो किंवा वस्तुओंका, जिनका हसने पहले अनुभव न 
किया हो, निर्माण करते हैं। सर्प्रति द्वारा पुराने संस्कार जाग्रत 
होते हें और कल्पना द्वारा वे नये-नये आकारोंमें प्रस्तुत किये जाते 
I हैँ" । इस प्रकार स्प्रति और कल्पना दोनों व्यापार भूतकालीन 
| | -स'स्कारोंका उपयोग करते हैं फिर भी दोनों एक नहीं हें । स्मृति 
I | तो केवळ किसी पदार्थका, जसा जिस स्थानमै ओर जिस समय 
| “झै हमको अनुभव हुआ था, उसका वेसा ही फिरसे ज्ञान कराती 
ओर कल्पना व्यापार उसका नये-नये सिरेसे ज्ञान कराती दै। 
गथा-एक मनुष्य (देवदत्त, को हमने किसी स्थान पर किसी दिन 
२ नसोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ad 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सव शब्देन भासते । भर्त हरि---वाक्यपदीय 
f When the individual records facts, previously 
observed in reality and then proceeds to rearrange these 


facts into a new pattern, he is said to show imagination 
( Woodworth-Psychology-chapter XVH 
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: ae 
“Sar देखा होता है वेसाही वह हमारे स्मृति प्रदेशमें उपस्थित 
` ह्होता है और नृसिंह भगवानका स्वरूप कल्पना प्रदेशमें ही 
उपस्थित होता है क्‍योंकि उसमें हमारे नर और सिंहके भूतकालीन 
Mar इकट्ट होकर एक नये स्वरूपकी कल्पना की जाती है | 
हम लोगोंने स्वर्ग देखा नहीं है फिर भी जितने सुघके साधनोंका 
HA अनुभव हुआ हो उन सबको एक स्थानमें एकत्रित करके 
बहम उसको स्वर्ग कहते हैं। इस प्रकार कल्पना व्यापारका 
WaT करनेसे उसकी सयाँदाओका भी पता चलता ÈI 
जिसका कभी सी अनुभव न हुआ हो उस वस्तुके विषयमें 
व्कल्पना नहीं हो सकती | उदाहरणतया अंधे ओर बहिरे मनुष्य 
क्रमशः मेघ धबुषके रंग या स्वर सप्तकके विषयमें किसी भी 
SERR कल्पना नहीं कर सकते । अनुभूत विषयकी स्मृति ही 
iH हो जाय तो उसके विषयकी भी कल्पना नहीं हो सकती | 
'अर्थात्‌-स्पृत्तिके व्यापार कल्पना व्यापारके प्रबल पोषक तत्त्व हें । 
ज्जेसे अपने पूर्व जन्मका हमको कुछ भी स्मरण नहीं होता, इसलिये 
जउसके विषयसें हम कुछ भो सुस'गत कल्पना नहीं कर सकते। 
'कल्पना द्वारा प्रेमी युगल, पति और पत्नीको ( दंपतिको ) एक 
मानकर भेदमें अभेद मानते हैं ओर कल्पना द्वारा ही, भक्त, एक 
:अद्वितीय परमात्माको भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकार कर अभेदमें 
भेद मानते हैं। यह आभास दै फिर भी इससे ठ्य़महारमें” बाधा 
wat alate । हम बर्फ एवं चन्द्रमाको शीतळ मानते हैं. कबिकी 
+ एतदुक्त मवति-कचिदभेदे भेदेमारोपयति, कचिसुतमिन्नानामभे-' 
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` 


कल्पनाने तो चन्द्रको भी अंगारोंसे भरी अंगीठी कहा dy | 

सब मनुष्योंकी कल्पना शक्ति एकसी नहीं होती | वह किसीमें 
अधिक तो किसीमें कम विकसित हुई देखने में आंती है । कवियों, 
fafeasit, स्थपतियों, चित्रकारों इत्यादिमें उसका अधिक विकास 
देखा जाता है। कला और कल्पनाके वीच गाढ़ सम्वन्ध है। 
बुद्धिके नियन्त्रणमे चलनेवाले कल्पना-व्यापारो द्वारा जगतमें 
बहुतसे आविष्कार हुए हें। केबल जब कल्पना व्यापारका 
अतियोग या मिथ्या योग होता हे तब कठिनाईयाँ उत्पन्न. होती 
हैं। स्वप्नमें या दिवास्वप्न ( Day dreams ) में कल्पना 
निरंकुश होकर विहार करती है। इस बातका वर्णन आगे 
आयगा। ; 

आपंज्ञान-- प्रातिभज्ञान--( Intuition )- इन्द्रियों द्वारा 
॥ | मिळनेवाछे ज्ञान-प्रत्यक्ष एवं अनुमान, स्मृति आदि द्वारा होनेवाढे 
| ज्ञानके अतिरिक्त भी एक विशेष प्रकारका ज्ञान होता है जिसका 


॥ | | f प्रतिभा, प्रज्ञा,आपकज्ञान, सिद्धदर्शन, योगिप्रत्यक्ष आदि विभिन्न नामों 
ME || | से व्यहार होता दे । प्रशस्तपाद कहते हैं कि धर्मविशेषके फल 

| i | दम्‌। ततो मेद्स्थामेदस्प च वस्तुनो भावात्तदाभासो विकल्पो न प्रमाणं नापि 
|, eH बिपययो व्यवद्वारविसंवादि्त्वात्‌ ॥ वाचस्पतिमिश्र-तत्त्ववंशारदी-१ ०१०६ 


* रथाङ्गाह्वानानां भवति विधुरज्ञारशकटी--सुमाषितं । 

¶ आष सिद्ध दशनंच धर्मेभ्यः ॥ qo gae ८-२-१३ 

प्रज्स्तपाद भाष्य--आशन्नायविधातृणामृष्रीणमतीतानागतवर्तेमानेषु, अतीद्रि- 
येष्वथेष॒ धर्मादिषु, अन्थोपनिबद्धेप्वनुपनिवर्धंघु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्म- 
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. छरूप तथा आत्मा और मनका संयोग होनेपर संवेदनकर्ता 
ऋषियों को (Seers) भूत, भविष्य और वतमानकालका 
अतीन्द्रिय अर्थाका-धम, अधमे, दिशा, काल आदिका जो यथार्थ 
ज्ञान होता हे वह आपञज्ञान है; फिर चाहे उन अर्थाका ' वणन 
आगमों में किया गया हो या न किया गया हो । यह ज्ञान विशेषतः 
देवषियों में रहता है ओर कभी जगत्‌ के सामान्य मनुष्यों में 
भी देखा जाता दै, जेसे कोई लड़की कहे कि भाई साहब कळ घर 
आवंगे ऐसा मेरा दिल ( अन्तरात्मा ) कह रहा है। भगवान 
पतञ्ञलि#ने विवेकजन्य ज्ञानका उल्लेख किया है ओर न्यायदान!" 
“में अलौकिक सन्निकषके ( Transcedental Perception ) 
वर्णनके सिलछसिलेमें योगज सन्निकपकी गणना को है । अर्थात्‌ 
बिशेषाच यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदापमिल्लाचक्षते । तत्त 
TART देवंषीणां कदाचिदेव लौकिकानां यथा कन्यका व्रवीति खो मेश्राता55गन्ते 
ति हृद्यं मे कथयति । Fe पा० गुणग्रन्थ 
ॐ तारकं सवेविषयं सवथा विषयक्रसं चेति विकेकजं ज्ञानम्‌ । 
Jio सू० ३-५४ 
व्यास भाप्य--तारकमिति स्तग्रतिमोत्थमनौपदेशिकमित्यर्थः। सर्वे 
विषयत्वान्नास्य किद्चिद्विषयोभूतमित्यथः। सवथा विषयमतीतानागत 
REI स्वं पर्यायैः सर्वथा जानातीत्यर्थः । अक्रममित्येकक्षणापाल्ढं सबै 
सर्वधा गृह्नातीत्यर्थ:ः । एद्विवेकजं ज्ञनं परिपूर्णम्‌ । 
| अलौकिकस्तु व्यापारस््रिविधः परिकी तितः | 
सामान्य लक्षणो ज्ञान लक्षणे योगजस्तथा ॥  कारिकावली--६ ३ 
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भारतीय दाशनिकतत्त्ववेत्ता अपने दीर्घ कालीन अनुभवसे कहते 
हैं कि चित्तमें एक इस प्रकारकी गूढ़ शक्ति teat है जिसके जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्यको तीनों कालका ज्ञान, किसी भी इन्द्रिय, उपदेश 
किवा स्मरणकी सहायता के बिना भी हो सकता है। यह वात 
अनुभव गम्य है, इसलिये वेज्ञानिक प्रयोगों या प्रमाण शाकी 
दलीलों द्वारा उसका रहस्य नहीं समभा जा सकताः# जिन्होंने उच्च- 
कोटिके धार्मिक जीवन द्वारा अपनी मानसिक शक्तियोंका विकास 
किया हो, उन मनुष्यों में इस तरह का प्रतिभा-जन्य ज्ञान देखा 
जाता है। जिनके पूर्वजन्मके संस्कार अति उच्चकोटिके हों ऐसे महा 
पुरुषों में भी प्रतिभाका दर्शन होता दे । इस ज्ञानमें देश ओर 
कालकी मर्यादा नहीं होती और न उपदेशकी आवश्यकता होती है। 
ae संशय और विपयेयसे भी मुक्त होता है एवं काल्पनिक ज्ञानसे 
भी भिन्न होता है । प्रतिभा द्वारा पारमार्थिक सत्यका ज्ञान.होता 
है इसलिये उसको काल्पनिक नहीं कह्‌ सकते । जिस तरह चर्म 
चक्षुओं द्वारा रूप-रंग-युक्त पदार्थ दिखाई देते हें वेसे ही प्रतिभाके 
' बल से अतीन्द्रिय पदार्थका भी ज्ञान होता है: । 
x प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक बुद्धघोष विज्ञान और संज्ञाकी अपेक्षा प्रज्ञाको 
उच्चस्थान देता है । 
1 The reality of the object is ‘what disting wishes intui- 
tive knowledge from mere imagination. xxx It is not 
fancy or make-believe but a bonafide discovery of reality. 


We can see not only with the eyes of the body, but with 
those of our souls. Things unseen become as evident to 
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अविद्या-अयथार्थानुभव-( अग्रमा ) के भेद--अब तक 
aaa विद्याके प्रकारां का विचार किया | अब अविद्याके प्रकारो का 
व्विचार करते हैं । पदार्थ जेसे हों उनका वेसा ही अनुभव ( यथार्था 
सुभव ) जब होता है तव उन पदार्थोका ज्ञान सत्य माना जाता 
| परन्तु जव पदार्थका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता उस समय 
नके जो-जो व्यापार होते हैं उनका वर्णन अब किया जायगा । ' 
नन भेदों में संशय, ऊह, तर्क, अनध्यवसाय, विपर्यय, खप्न 
फ्रादिका समावेश È | 

संशय ( Doubt )--स'शय के दार्शनिकोंने जो लक्षण 
aa हैं उनको दो विभागों में बाँट सकते हैं। कुछ लोग 
AUTH लक्षण “कारण सूछक? ओर कुछ लोग 'स्वरूप मूलक',मानते 
“| इसके भेदोंकी स'ख्याके विषयमै मत भेद देखनेमें आता 
v परन्तु इसके Gers विषयमें सब एक मत हैं। जब मनः 
कसी पदार्थ विशेषके विषयमै किसी भी प्रकारका निश्चयात्मक 
गान नहीं प्राप्त कर सकता तव अधिक प्रमाणोंके अभावमें वह 
गन्देहावस्थासे पहुंच जाता है। क्योंकि निश्चय नहीं होता हे 


166 light ia the soulas things seen to the physical eyes 
utuition in the extension of perception to regions 
evyond sense. x x x Intuitive truths as simple acts of 
ental vision are free from doubt. They do not carry 
mvilction on the ground of their logical validity. We can- 

ott help assenting to them, as soon as we intuit them. 
jooubts occur when reflection supervenes (Sir.S.Radha- \ 
riishan—-An Idealist View of Life p, 143-146 ) 
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| दाशनिकोंने इसके कारण भी न्यूनाधिक sent दि 
हैं। “इश्वर है” यह निश्चयात्मक ज्ञान दै; “ईश्वर नहीं हे” यह भ 
| उसके विपरीत प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान है। परन्तु “ईश्च 
है या नही” यह सन्देहावस्था है। भगवान चरकने' संशः 
| | | के स्वरूपकी विवेचना करते हुए अकाल मृत्युका उदाहरण दिया: 
| ` जो वद्यकीय साहित्यके अनुरूप है | स्वरूपः आत्मा, सन, इन्दिः 
| 
| 
$ 


* समानानेकधर्मोपपत्ते विप्रतिपत्त रुपलब्व्यनुपलब्ध्यव्यवस्थात श्रविशेषपेक्ष 
विमशः संशयः | न्या० Fo १-१-२ 
i! समानानेकधर्मोपपत्त रिति सूत्रम्‌ । तत्रसमानधेमोपपत्े रनेकधर्मोपपत्तो 

| प्रतिपत्तेश्व,त्रिविधएवसशय इतरपद्बिरेषणादूभवती तिसूत्रार्थः। तत्र विषय ae 
` नव घारणात्मकःप्र्ययः संशयः समानधर्मादिभ्यडत्पञ्नो विषयस्यविशेषेनावधारर्या 
यः स संशयइद्युच्यते | न उद्योतकर-न्यायवातिक १-१-१ 
सामान्यप्रत्यक्षाद्िोषाप्रत्यक्षाद्रिशेषस्मृतेश्‍चसंशायः । दृष्डंच दृष्टवत्‌ । यः 
दृष्टमयथादष्टत्वाच । विद्याडविद्यातरचसंशयः । ` बे०सू> २-२-१७-२ 
. संशयस्तावत प्रसिद्धानेक त्रिशेषयोः साह्श्यमात्रद्शनादुभयविशेषानुस्मरणः 
भर्माचकिंस्विदित्युभयावलम्बीविमशंः संशयः । सचद्विविधः अन्तर्हि 
xx > % सामान्य विशेषानभिव्यक्ताबुभयत्रिशेषानुस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणछ 


त्मनः प्रत्ययो दोलायते किन्तुखत्वयंस्थाणुःस्यात्पुरुषोवेति । 
प्रर पा० भाष्य--गुणग्रल 
साधकवबाधकप्रमाणाभावाद्नवर्थितानेककोटिसेस्पशिज्ञानं सशयः । 


NNER 


देवसूरि “प्रमाण नयतत्त्वालोक १7 
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-ig EREN 
र विषयके सन्निकप होने पर, एक ही धर्मीमें ( पदार्थमें ) . 
िध्यहेतुओंके कारण जत्र उसके यथार्थ खरूपकी अवधारणा 

न्निश्चित नहीं हो सकती तत्र जो चित्त व्यापार काम करते हैं 

का नाम संशय है । यह एक प्रकारका ज्ञान (प्रत्यय ) है। 

न्न प्रमाण है न विपर्यय, किन्तु अपूण ज्ञान है । जब तक विषय 

व्विशेष निश्चयात्सक ज्ञान नहीं होता तव तक मन“यह होगा या | 
an” इस प्रकारकी स'देहावस्थामें एक ओरसे दूसरी ओर 
रीयसान होता रहता है । (प्रत्ययो दोलायते ) | 


'कारणके अनुसार स'शयके पाँच भेद हैं ऐसा भगवान 
स्त्यायन अपने भाष्यमें कहते हें उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदि 
mg नयायिक इसके तीन भेद मानते हें । प्रशस्तपाद केवल दो 
द बताते हें । इन सवकी विस्तृत चर्चा जिज्ञासुओंको तद्‌-तद्‌ 
थांमें देखना चाहिये ।' . Z 


ans लिये संशयकी विवेचना उपयोगी है क्योंकि रोग 
न्निश्चय करनेसें उनको स्वयं संशय न हो इसका बहुत ख्याल 
ग्ना पड़ता है। रोगीके लक्षणोंको देखकर उसको रक्त-पित्त है 
:अश है, अतिसार है. या ग्रहणी है इसका निश्चय करना होता 
उओर इसमें उसको खूब सोचना भी पड़ता है अन्यथा वे स्वयं 
्देहम्रस्त हो जाते हें । दूसरी ओर रोगीका मन भी शङ्काशीळ 
A जाता है। मानसिक date पीड़ित रोगियोंमें यह लक्षण 
धिक प्रसाणमें देखा जाता है | ; 
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ऊह ओर तक (Conjecture and Hypothetica 
| Argument )--वेद्‌&, उपनिषद्‌ एवं दर्शन ग्रन्थोंमें इन दोन 
| शब्दोंका थोड़ा बहुत अर्थभेदसे विविध प्रसङ्गोमें प्रयोग हुअ 
| दिखाई देता है। परन्तु इनके सम्पूर्ण अर्थामें एक सामान्य अ 
। देखा जाता है ओर वह है विचारात्मक ज्ञान व्यापार । भगवान 
चरकने चिन्तन, विचार, se आदि मनोव्यापारोंकी गणना) 
| ऊहको अलग गिनाया है। सुप्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि sas 
अर्थ निर्विकल्प आलोचन ज्ञान करते हैं ओर योगेन्द्रनाथ सेर 
a उसको तक ही के. AAN .समभते हें। सप्तपदार्थीके लेखः 
| शिवादित्यका मत कुछ भिन्न ही हे | 
| शिवादित्यके कथनानुसार स'शयसें एक ही धर्मामें (पदाथमे 


{ || एक समयमें विरुद्ध प्रकारके अनेक विशेष धमवाछे दो या अधिः 
॥ धर्मियोंकी प्रतीति होती हे, इसलिये सन स्थिर निश्चय नह 
कर सकता। “यह मनुष्य दै, खम्भा है या वृक्षका ळं है 
इसका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि दो-तीन कोटिय 
एक साथ याद आती हैं। ऊहमें दो कोटियोंमें एक अधिः 
प्रबल होती है ओर दूसरी दब जाती है। उदाहंरणतः धान 
ही. । खेतमें एक ऊँची वस्तुको देखकर विचार होता हे कि य 
| आदमी है या खम्भा। यह संशयावस्था है। इससे आ 


ie H #--उपसर्गादधरस्व ऊहतेः ॥ पा० सू० ७-४-२ 
AUNE नंघातकंणमतिरापनेया ॥ कठोपनिषदू २ 
| | ; तर्काप्रतिष्ठानात्‌ ॥ ब्रह्म ०. सू २-१-१ 
EEA | त्रिविधशच ऊहः । मन्त्र सामसंस्कार विषयः । शाबर भा० ९-१- 
[| 21२ 
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heat सोचनेपर मालूम होता है कि धानके खेतमें खम्भा 
` झञौचित्‌ ही देखा जाता है इसलिये वह मनुष्य ही होना चाहिये | 
साशयमें दोनों कोटियोंकी प्रबछता होती है और मनको परस्पर 
किरुद्ध दिशामें खींचती हैं, जब कि ऊहमें एक कोटि बल्वत्तर हो 
कहर दूसरीको दवा देती Sx ओर मन एक कोटिको स्वीकार कर 
WAT है। परन्तु न्याय सूत्रकार तकंका लक्षण बतळाते हुए ऊहको 
एएक प्रकारका विचारात्मक ज्ञान मानते हैं ओर छोकिक भाषामें 
' भी हम किसी वस्तुका ऊहापोह करना यानी गुण-दोपकी 
न्विचारणा करना, चर्चा करना इस AAN ऊह्‌ शब्दका प्रयोग 
करते हैं। तर्कके विषयमें नेयायिकोंने खूब चर्चा की है। न्याय 
स्पू्रकार कहते हैं fei “यथार्थरूपमें न जानी हुई वस्तुके तत्त्तको 


*--सप्त पदार्थी पृष्ठ ६८ 
१—अविज्ञात तत्त्वेऽ्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथमूहस्तकः । 
Teo भाष्य--अविज्ञायमानतत्त्वेऽथे जिज्ञासा तावजञायते-जानीये- 
ग्ममर्थमिति। अथ जिज्ञासितस्यवस्तुनो व्याह॒तौधर्मों विभागेन विमृशति 
' किखिदित्थमाहो स्विन्नेत्थमितिविम्रश्यमानयो धर्मयोरेकं कारणोपपत्याऽनुजानाति, 
संभवत्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेठुरिति--कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरद्ति 
XX % > यत्र कारणमनुपपद्यमानं पर्यति तन्नानुजानाति । सोऽयमेवंलक्षण- 
ऊहस्तक इत्युच्यते । कथं पुनरयं तत्वज्ञानाथों न. तत्वज्ञानमेवेति 2 अनव- 
घारणात्‌। अनुजानात्ययमेकतरं धर्म कारणोपपत्त्या, नत्ववधारयति, न 


व्यवस्यति, न निरिचिनोतिएवमेवेदमिति” । ` सू०१-१-४० 
To भाष्य--तर्को न प्रमाणसंगृहीतो, न प्रमाणान्तरम्‌, प्रमाणानामनु 
ग्राहकस्तत्त्वज्ञानाय कल्पते | ge १-१-२ 
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समभनेके लिये प्रमाणपूवेक--कारण पुरःसर--विचारणा करना 
इसका नाम तके है |” इस सूत्रके अनुसार तर्क स्वयं प्रमाण नहीं 
है किन्तु प्रमाणानुकूल,--प्रमाणानुम्राहक--विचार-व्यापार है। 
उत्तर कालीन नेयायिकोंने तर्कके अर्थको और भी स्थिर और स्पष्ट 
किया है और निर्णय किया है कि तर्क कोई प्रमाणात्मक ज्ञान 
नहीं है फिर भी व्याप्ति-ज्ञानमें बाधक होनेवाली अप्रयोजकत्व 
शंकाको दूर करनेके लिये बह बहुत उपयोगी है ओर व्याप्ति- 
निणेयमें बहुत सहायक होता दे क्योंकि वह व्यभिचार-शङ्काको 
` दूर करता हे । 


हमारी प्रतिज्ञा (Proposition) किया हमारा किया हुआ 
निर्णय ठीक है या नहीं ? इससे विरुद्ध पक्षका स्वीकार करनेपर 
किसी प्रकारका अनिष्ट प्रसङ्ग तो नहीं उपस्थित होगा ९ gai 
विचार-तक- केरनेपर हमको ज्ञातव्य वस्तुका निश्चयात्मक ज्ञान 
होता है। अर्थात्‌ किसो प्रश्नके अनुकूछ एवं प्रतिकूल सब पक्षोंका 
प्रमाण पुरःसर विचार करनेका अवसर हसको तर्क व्यापारमें 
मिलता है। मनुष्यका ggas जितना अधिक रहता है उतना 
ही उसका तक-बछ भी अधिक होता है। उदाहरणतया आत्मा 
उत्पत्ति धर्मक है या अनुसत्ति धर्मक ? इस प्रश्नपर विचार करके 
उसको agate धर्मक माननेका निर्णय करते हुए हमें यह भी 
सोचना पड़ता है कि यदि उसको उत्पत्ति धर्मक माना जांय तो 
कौन अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होगा ? थोड़ी देरके लिये मान छ 
कि वह उत्पत्ति धर्मक है; तो फिर उसको अपने salar फल 


=o? पांचवाँ अध्याय 
ast 


Sel भोगना होगा, उसका पुनजेस्म भो होगा और उसकी मोक्ष 
= नहीं होगी, इसलिये बह agafa धर्मक किंवा शाश्वत 
S Eternal) है। अर्थात्‌ हमारे aad विपरीत मतको 
ब्स्व्यीकार करनेसे केसा अनिष्ट या हास्यास्पद प्रसङ्ग उपस्थित होता 
=, इसको हेतु-पुरस्सर बतानेमें तऊ-व्यापार बहुत सहायक होता 
=e । चिज्ञानके क्षेत्रसें भी तर्कका काफी उपयोग किया जाता है | 
फिर भी तक स्वयं यथार्थज्ञान -तत्त्वज्ञान नहीं है किन्तु तत्त्व- 
ज्ञानके लिये किया हुआ विचार-व्यापार है। उससे केवल 
इतना ही मालूम होता है कि पूवक प्रतिज्ञा किता निर्णयके विरुद्ध 
म्मत धारण करना अशक्य है। तक न संशय है न निर्णय। 
स्संशयमें दोनों कोटियां मनको एक साथ आकर्षित करतो हैं और 
ब्तक एक कोटिको असंभवित किंवा अशक्य प्रमाणित करके दूसरी 
स्कोटिको स्थिर करता है । अर्थात्‌ वस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने 
'में बह अप्रयक्षतया सहायक होता है। ` यद्यपि वस्तुके यथार्थ 
-ज्ञानके लिये ( प्रमाणके लिये ) --प्रमाण ही उपयोगी श्न दै, ओर 
तके स्वयं स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है फिर भी तर्क एक विशिष्ट प्रकारका 
अनुमानं है ही। भगवान चरकने' युक्तयपेक्षी तर्कको अनु- 
मान कहा है । उद्योतकरने इस मतका उल्लेख करके उसको 
केवळ संज्ञा सेद्‌ ही कहा दै, क्योंकि भगवान चरकके शब्दोंसे भी 
यही बात सूचित होती है। उद्योतकर आगे कहता हे कि 
आत्माके, विषयसें तक करने पर भी हम यंह नहीं सिद्ध कर सकते 
कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक ही है। हम इतना ही बतला सकते 


“CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


मानस-रोग-विज्ञान 2 k 


हैं कि वह agafa धर्मक होना चाहिए और यहीं तर्ककी सीमा. 
किंवा मर्यादा समाप्त हो जाती हे | 
भगवान शङ्कराचायने अपने ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें तकंके विषयमें - 

बहुत सूक्ष्म विचार किया हैं। उनके” कथनका तात्पये यह है कि. 
आगम रहित तक जो पुरुषोंकी उद्येक्षाके फलस्वरूप हैं, उनको प्रति- 
ष्ठित नहीं मान सकते, क्योंकि उत्पेक्षाका अंकुश (नियन्त्रण) नहीं 
होता। एक मनुष्यके तकंको दूसरा विशेष चतुर मनुष्य गलत 
सिद्ध करता है ओर तीसरा दूसरेके तकांकों गलत सिद्ध करता है, 
यह सामान्य मनुष्योंकी तो बात है ही, परन्तु प्रतिष्ठित पुरुषोंकी 
भी यही दशा है । तीथकर स्वरूप कपिळ, कणाद आदि महात्माओं 
के तक भी परस्पर दूषण-युक्त मालूम हुए हैं। पर सब तर्क 
झूठे होते हैं ऐसा मानना भी उचित नहीं दे क्योंकि ऐसा म्मननेसे 
लोक-व्यवहार नष्ट होनेका प्रसंग उपस्थित होता हे। तब क्‍या 
करना चाहिए ? तकेकी प्रतिष्ठा स्वीकार किया जाय या 
नहीं १ श्रुतियोंके अर्थाके विषयमै कठिनाई उपस्थित होनेपर 

` गलत अथाको दूर कर सत्य-अर्थ करनेमें तर्क सहायक होता है। 


> नन्वेतत्तत्त्वज्ञानमेव, cheats तत्त्वज्ञानार्थमिति । नेदं qaga- 
मनवधारणात्‌ । न ह्ययमवधारयत्येवमेवेति agafa धर्मकेनज्ञात्रा 
` भवितव्यमिति प्रमाण विषयमनुजानाति x x x यत्तावन्निणेय संशयाभ्यां नोहो 
भिद्यत इति तन्न। प्रत्ययस्वरूपानववोधात्‌ । युक्तिः प्रमाणोपपत्तिः प्रमागो- 
' पपत्तिमपेक्षमाणो यः प्रत्ययः स तर्क इति केवलं संज्ञाभेदमात्रम्‌ । 


न्यायवातिक १-१-४० 


॥ ae 
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"अर्थात्‌ वेदशास्त्र विरोधी तकौका समर्थन करते हुए, झुष्क तककि 
'विरुद्ध ही वह अपनी आवाज उठाता है और मनुके मतसे अपने 
मतका समर्थन करता Ss: | - 

प्राचीन नेयायिकोने तर्कके ११ भेद किये हैं। आधुनिक 
नेयायिकोंने उनका पाँच भेदोंमें अन्तर्भाव किया है।। 

अविद्याका एक दूसरा प्रकार अनध्यवसाय नामसे प्रसिद्ध दै; 
जिसका कुछ लोग संशयसें अन्तर्भाव करते हैं ओर कुछ उसको 
संशयसे भिन्न ही अविद्याका एक प्रकार विशेष मानते हैं । सप्तपदी 
के रचयिता शिवादित्य उसको स'शयका प्रकार-विशेष मानने 
के पक्षमें हैं। प्रशस्तपाद और उनके दोनों टीकाकार उदयन ओर 
AI अनध्यवसायको अनवधारणात्मक ज्ञान तो मानते हें 


x तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्ष प्रसङ्गः । 

शां० भाप्य--यस्माज्ञिरागमाः पुरुपोठ्रेक्ष।मात्र निबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता 
भवन्ति । उप्मेक्षाया निरङ्क,शत्वात | तथा हि केश्रिदभिवुक्तेयंत्नेनोलोश्षितास्तर्का 
अभियुक्ततरेरन्येराभास्यमाना ceed । तेरप्युत्येक्षिताः सन्तः ततोन्येरामात्यन्त 
इति न प्रति ष्टितत्वं तर्काणां शक्यमाश्रयितुः, पुरुष मतिवेरूप्यात्‌ । XX । प्रसिद्ध 
माहात्म्यानुमतामपि ती्थकराणां कपिलकणभुकप्रश्ृतीनां परस्पर विप्रतिपत्ति 
द्शेनात्‌ xX > > । सर्वतर्काग्रतिष्टायां च लोकव्यवहारोच्छेद प्रसङ्गाः ॥ 

A ब्रह्मसूत्न---२-१-११ 

+ यहाँ तर्कके सिर्फ प्रथम ही--भेद्का वर्णन किया,है। इन पाँच 

भेदोंके नाम पाश्चात्य नेयायिकोंकी संज्ञा सहित निम्न लिखित हैं । 


` 
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“परन्तु संशयसे उसका भेद बताते हैं। प्रशस्तपादका मत* 
निम्नलिखित है | 

चित्तके कार्यान्तरमें व्याप्त होनेसे, या. अधिक जाननेकी 
gw, ज्ञात या अज्ञात पदार्थीका 'यह क्या है? इतने ही . 
केवल आलोचनात्मक ज्ञान होनेका नाम अनध्यवसाय है । प्रत्यक्ष 
और अनुमान इन दोनों व्यापारोंमें जेसे भ्रम या विपर्यय 
{ Delusion or Error ) होता है वसे ही इन दोनों व्यापाराँ 
सें अनध्यवसाय (Indeterminate knowledge) भो 
होता है। उदाहरणतया प्रत्यक्ष-ज्ञान व्यापारमें कोई परिचित 
व्यक्ति-राजा--हमारे सामनेसे निकळ जाय ओर यदि हमारा 
(चित्त किसी दूसरी agi लगा हो या हम राजाको अधिक 
उत्सुकतासे देखना चाहते हों (afer) परन्तु वह तूफान 
मेलके वेगसे निकल जाय तो हमको, इस रास्तेसे कोई गुजर 
गया है, इतना ही सिर्फ आलोचनात्मक ज्ञान होगा। किसी 


१ प्रमाणाबाधित प्रस्ट eductio ad absurdum 


- २ आत्माश्रय Ignoratio clenchi 
2 अन्योध्न्याश्रय-- Mutual Dependence 
४ चक्रिक-- Circular Reasoning 
७ अनवस्था-- ˆ Infinite Regress . 


+ अनध्यवसायोऽपि प्रसक्षानुमान विषय एव सञ्चायते। तत्र प्रत्यक्ष 
विषये तावसप्रसिद्धार्थप्रसिद्धार्थषु वा, व्यासङ्गादथित्वाद्वा, किमित्यालोचनमात्र 
-मनध्यवसायः | \ we _प्रशस्तपाद्‌ गुणग्रन्थ 
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अपरिचित पदार्थको देखनेपर जेसे इंगलेण्डमें हाथीको देखनेपर 
बच्चोंको उसके नामसे अपरिचित हों तो--अनध्यवसायात्मक. 
ज्ञान होता है जिसको निर्विकल्प प्रत्यक्षज्ञान कह सकते हैं परन्तु. 
उसको विद्या या संपूर्ण ज्ञान (Perfect knowledge ) 
नहीं कह सकते, क्योंकि वह व्यवहाँरमें उपयोगी नहीं' होता । 
अनुमान-व्यापारमें भी जव हम जिराफको ( जो अफ्रीकामें पदा 
होता है ) देखते हें तव हमें यह कोनसा प्राणी होगा इतना ही 
सिफ विशेष ay विरहित अपूर्ण ज्ञान होता है। 
फिर भी अनध्यदसाय संशाय नहीं है क्योंकि संशयमें एक. 
पदार्थको देखनेपर दो पदार्थाका स्मरण होता है जव कि अनध्यव- 
_सायमें एक ही पदार्थका अपूण ज्ञान-किड्बितृभान-होता है | 
+अनवधारणात्मकञ्ञानमनध्यवसायः, अध्यवसायविशेषावधारणज्ञाना- 
दन्यदितिव्युत्पत्त्या । नन्वयं संशय एवानवधारणात्मकत्वात्‌ न कारणभेदात्‌ 
स्वरूपभेदाःच, fea उभयविशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न त्वनध्यवसायो5प्रतीत 
विशेषविषयत्वेनाप्यस्यसंभवात्‌ , तथा . नवस्थितोभयक्रोटिसंस्पर्शीसंशयोनः 
त्वयमिति भेद्‌ः । विद्यालयं न भवेति व्यवहारानक्वात्वादिति | : 
श्रीधर-कन्द्ली टोका 
: और देखो प्रशस्तपाद्‌ भाष्यके दूसरे टीकाकार बिद्वन्मणि व्योमशिवा- 
चार्यका मत-- 
नन्वेवं तहि . प्रतिपत्त्यभावो न ध्यवसायःस्यात, तस्य चाभावरूपत्वाद्विद्या-- 
यामन्तर्भावो$नुपपत्नः । नेतदेवम्‌ । किं नामायमित्यनिरचयात्मक ज्ञानस्य) 
संशयाद्विलक्षणस्यानुभूयमानतया5पलापायोगात्‌ , तस्य चाविद्यालक्षणयोगत्वाद- 
)विद्यायामन्तर्भावः | प्रशस्तपाद्‌ भाष्य--व्योमवती टोका” , | 
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विपयय-भ्रम-मिथ्या-ज्ञान ( 711५७०८, Delusion and’ 
Hallucination )--अविद्याका यह तीसरा प्रकार है। सव 
-आचारयोने इसका लक्षण प्राय: एक-सा दिया है । परन्तु उसके 
तात्त्विक स्वरूपके विषयमें, विभिन्न दार्शनिक पण्डित, अपने 


-मन्तव्योंके अनुसार, विभिन्‍न वाद ( Theories of Error) 


उपस्थित करते हैं जो. वेद्योके लिये अनुपयोगी हें परन्तु तत्त्व- 
ज्ञानियोके लिये उपयोगी हें । मानस रोग-पीड़ित रोगी अधिकतर 
भ्रमेसे पोडित रहते हैं अतः चिकित्सा शास्त्रके विद्यार्थियोंके 
लिये उनका ज्ञान आवश्यक है | 

सत्य ज्ञान (तत्त्वज्ञान) या असत्य (सिथ्याज्ञान) हो सकता है | 
-सत्यज्ञान द्वारा शुभप्रवृत्ति होती है और मिथ्याज्ञान द्वारा बहुतसे 
-क्लेश उत्पन्न होते हैं। सत्य ज्ञानमें ही प्रवृत्तिका समाथ्ये रहता 
है। भ्रम या विपर्ययका अर्थ क्या है? “जो पदार्थ जेसा हो 
वैसा न man पड़े किवा जो पदार्थ जिस प्रकारका हो उससे 
विपरीत प्रकारका मालूम पड़े इसका नास विपयेय है। रज्जुका 


_-रञ्जुके रूपमें ही बोध हो तो यह तत्त्वज्ञान किवा सत्यज्ञान है। 


जब उसका सर्पके रूपमें बोध होता है तब aa विपर्यय किंवा 
भ्रम या मिथ्याज्ञान होता है» | 


*यविपर्ययो मिथ्वाज्ञानमतट्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ` _ योगसूत्र १-८ 
व्यास भाष्य--स कस्मान्न प्रैमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते । भूतार्थः 
विषयत्वात्प्रमाणस्य । तत्र प्रमाणेनवाधनमप्रमाणस्यदृष्टम्‌ | तद्यथा BTA 


aad सद्विषयेकचन्द्रदर्शनेन बाध्यत इति । 
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्रत्यक्षज्ञानकी चर्चाके समय हमने देखा है कि प्रत्यक्षज्ञान 
अअव्यभिचारी ओर व्यवसायात्मक होता हे अर्थात्‌ वह विपयेय 
eit संशयसे रहित होता है। बहाँ हम विपर्ययके विषयमें 
बिचार कर रहे हैं। इससे इतनी बात तो तुरन्त स्पष्ट हो जाती 
हँदै कि प्रत्यक्ष ज्ञान व्यापारमें (Perception) थोड़ी-सी न्यूनता 
ह्होनेपर% विपर्यय किंवा श्रम उत्पन्न होता है, चाहे फिर वहं 
$इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हो या मानस-प्रत्यक्ष। विपर्यय, प्रत्यक्ष ज्ञान 
ओर अनुमान ज्ञान दोनोंमें हो सकता हे! । 


& An illusion is a false perception, + ++ An illusion 
ceonsists in responding to a sensory stimulus by perceiving 
ssomething, that is not really there. Some thing is there and - 
thas delivered & stimulus, but the stimulus is misread, 
Instead of the true object, a false object is perceived. 

(psychology by woodworth cha xiii) 

|” इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या | Fo Fo ९-२-१० 
विपर्ययोऽपि प्र्॑यश्षानुमानविषय एव भवति । प्रत्यक्षविषयेतावतप्रसिद्धा- 

. नेकव्शेषयोंः पित्तकफानिलोपहतेन्द्रियस्यायथार्थालोचनातू, असन्निहितविषय- 
ज्ञानजसंस्कारापेक्ष।दात्ममनसोः संयोगादधर्माच्च, “अतस्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो 
विपर्ययः । यथा गव्येवाइच इति । असत्यपिप्रत्यक्षे, प्रत्यक्षाभिमानो .भवति 
यथा व्यपगतघनपटलमचलजलनिधिसद्दशमम्बरमञ्जनचर्णपुखरयामं शार्वरं तम 
इति । अनुमानविषयेपि- बाप्पादिमि धूंमाभिमतवहन्त्यनुमानं गवयविषाणद्शेनाच्च 
गौरिति । त्रयीदर्शन विपरीतेषु शाक्यादि द्शनेष्विदं श्रेय इति मिथ्याप्रत्यय 
विपर्ययः ; शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः कृतकेषु नित्यत्वदर्शनं कारण वक्ल्ये 
कार्योत्पत्तिज्ञान॑ हितमुपदिशत्खहितमिति ज्ञानम्‌, अहितमुपदिशत्सु हितमिति 
ज्ञानम्‌॥ प्रशस्तपाद्‌ भाष्य-गुणग्रन्थ 
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\ 


विपयेय भी एक प्रकारका चित्त व्यापार है। उसके द्वारा भी 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है किन्तु बह यथार्थ नहीं होता । इसलिटे 
यथाथ ज्ञान द्वारा विपयय किंवा भ्रान्तिका नाश होता है। (यका 
प्रमाणेन बाध्यते ) । शुक्ति, चाँदी-सी दिखाई देतो है, हस iow 
कारण, उसको चाँदी ही मानकर उठाते हें परन्तु हाथमें BW तुरन्त 
यह शुक्ति है ऐसा माळूम होता है और हम उसको फेंकदेते हैं 
अर्थात विपययज्ञानमें (मिथ्याज्ञानमें) हमारी आशाओंको सफल करते 


का सामथ्य नहीं होता । 
आत्मा, मन, इन्द्रियां ओर अथ इनचारोंके एकत्र होनेपर ज्ञान 


होता है, ओर ae जब संशय या विपयय से रहित होता है तभो 
` प्रत्यक्ष कहा जाता हे । परन्तु इनचारोंके विद्यमान होने पर भी 
जब यथार्थ aia नहीं होता तब किसीमें कुछ दोप दै 
ऐसा समझना चाहिये । हम यह भी जानते है 
कि हमको अपने सामान्य देनिक जोवनमे भी क्षणिक भ्रम 
होते हैं । जो इनमें नष्ट होते रहते हें, ओर कुछ दीघजीवी भी होर 
हैं। विपर्ययमें भी--जब हमको भ्रान्ति या विभ्रम होता है 
तभी--आत्मा, मन, इन्द्रियां और अर्थ ये चारा घटक उपस्थित 
होते हैं । तब फिर प्रत्यक्षज्ञान ओर मिथ्या ज्ञानें अन्तर क्ये 
पड़ता है ? ( अन्तर पड़ता है यह तो हस जानते हैं ) उद्योतकः 
मृगाजलका उदाहरण देकर कहते हैं कि “इसमें विपरीतता कह 
है? अथमें किंबा ज्ञानसें? कुछ लोग कहते हैं कि अर्थी 
'ेपरीत्य आ जाता है. अर्थात्‌ अथे बदल जाता है, इसलिये उसक 


` 


प्या पांचवाँ अध्याय 


ज्ञान भी विपरीत होता 21 यह गळत है क्योंकि अर्थ तो 
((Object) ज्यों-का-त्यो रहता है। मरुभूमिमें सूर्यकी 
'सान्दमान किरणोंसे पानीका जो ज्ञान होता है इसके अर्थमें कोई 
पारिवतेन नहीं होता । किरणें, किरणें ही रहती हैं, उनका स्पन्दन 
भी होता रहता है परन्तु उनका ज्ञान विपरीत होता है क्योंकि जो 
वास्तु वहाँ मोजूद नहीं है उसका उसमें ज्ञान होता है ! बहाँ पानी 
हे. ही नहीं फिर भी उसकी प्रतीति होती है, क्योंकि व्यापन्न 
नेंत्रन्ट्रिय द्वारा उन-किरणोंको देखनेसे gerat विपरीत ज्ञाज़ होता 
है!। इस तरह विपर्यास ज्ञानमें होता है न कि अर्थमे% । 

* अब हमें मन ओर इन्द्रियोंके विषयमें विचार करना चाहिये। 
ग्रात्यक्ष ज्ञानकी चर्चा करते हुए हम देख चुके हैं कि सविकल्पक 
ज्ञानमें हमको अर्थके नाम, जाति और अन्य विशेषोंका ज्ञान 
होता है। यह सब मनका ही प्रभाव है। अर्थोके कारण 
इन्द्रियो द्वारा विविध प्रकारके संस्कार उत्पन्न होते हैं । इन 


* किं पुनरत्र व्यभिचारि 2 किमर्थः आहो ज्ञानमिति। एके तावद्द- 
ण्णयन्ति । अर्थस्य व्यभिचारः, अर्थस्तु तदा न भवतीति। तद्वयभि चारात्‌ 
्तदविषयंज्ञानमपिव्यभिचारीत्युच्यते इति । तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ १ अर्थस्य 
ताथा भावात्‌। यत्तदुदकादि ज्ञानमुपजायते मरीचिषु स्पन्दमानेषु न 
तत्रार्थो व्यभिचारीति | नहि ते न मरीचयो न वा aad किन्तु ज्ञानं 
व्व्यमिचरति । अतस्मिंस्तदिति भावादिति । न हि तत्रोदकमस्ति। तांस्तु 


ग्म्रीचीनिन्द्रियो पघा त दोषादिन्द्रियेणालोच्य विपर्येति, इति ज्ञानस्य व्यभिचारो 
नाथस्येति । न्यायवातिक १-१-४ 
१४ > ॥ ) री 


1 
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संस्कारोंके समूह किंबा स'स्कार-पिण्डोंके एकत्र मिलनेसे मनको 
अपने व्यापारोंमें वेग मिळता है। इन नये अर्थाको ग्रहण करता 
हुआ मन, अपने स स्कारोंके अनुसार उनके विषयमें अपना निर्णय 
करता है। एक ही अर्थ होनेपर भी विभिन्न मनुष्योंको उसका 
ज्ञान अपने-अपने संस्कारोंके अनुसार होता है । उदाहरणतया 
Sls देहको देखकर संन्यासी, कामुक ओर श्वान उसको क्रमशः 
मुर्दा, कामिनो ओर भक्ष्य सान लेते हे% । अर्थात्‌ अर्थका 
दर्शन होते ही उस अर्थके विषयके सारे संस्कार स्मरणके वलपर 
फिर जाग्रत्‌ होते हैं और मन संस्क्रारोंके बलसे ही अपना निणेय 
करता है | ऐसी स्थितिमें भ्रममें-विपययमें क्या होता है? अर्थ 
तो ज्यों-का-त्यों रहता है परन्तु उसके बाद सन ओर इन्द्रिये 
व्यापारमें कहीं स्खलन होता है पर उसके बाद अवश्य यह फलित 
: | 

बेशेषिक सूत्रकार भगवान कणाद इसका उत्तर देते हुए इन्द्र 
दोष एवं संस्कार दोषांका उल्लेख करते हें ओर भगवान प्रशस्तदेः 
अपने भाष्यमें अधर्मकी भी अधिक राणना करते हें । अब हम 
श्रमके इन कारणोंका क्रमशः बिचार करेगे । 

(१) इन्द्रिय दोष (Defects of Sens25)-यहाँ यह सप 
कर देना चाहिये कि भ्रमकी चर्चामें प्रायः आँखका ही उदाहरण 
देकर, दर्शन wat (Optic Delusions ate चर्चा पण्डितो; 

+ परित्राटकामुकछुनामेकस्यां प्रमदातनौ । 

कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकत्पनाः ॥ सर्वे? Yo ३० 


/ e 


a 


il 
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hid । इससे इसी एक इन्द्रिय ( नेत्र ) को ही भ्रम होता है ऐसा 
नोन्न लेना पाठकों के लिये जरूरी नहीं है । पाँचों इन्द्रियांको भी श्रम _ 
डो ग्सकता है परन्तु पाँचौं जञानेन्ट्रियोमें आँख और कानके श्रम 
बिशेष देखनेमें आते हैं इसलिये पण्डित लोग प्राय: इनके ही . 
उदाहरण देते हैं। इन्द्रिय दोषका अर्थ है पाँचांमें किसी भी 
ALAR आघात पहुंचाना-उसमें धातुवेषम्य-दोषवेषम्यसे रोग 
ही उत्पत्ति होना। उदाहरणतया-मोतियाबिन्द-तिमिर-आदि 
Saa रोग, किंवा, दोषत्रेषम्यके परिणामसे-कामला आदिके 
र्रिणामसे आँखको कार्यक्षमता कम हो जाती दै। इसी प्रकार 
TA पदार्थ सूक्ष्म होनेसे, दूर होनेसे या प्रकाशकी कमी होनेसे 
it आँखका काये यथावत्‌ नहीं हो सकता ओर दर्शन व्यापारमें 
feng होती है। कानका पर्दा फट जाय, मध्यकर्णमें पूय 
त्पन्न हो जाय या श्रुति झुरंगको आघात पहुंचे अथवा पवन 
वपरीत दिशामें चळती हो तो कर्णेन्द्रियकी कार्यक्षमता भी कम 
।' जाती है । इसी प्रकार घ्राण, जिह्वा, त्वचा आदिके विषयमे 
गी समक लेना चाहिये | सफेद,शंख पीला दिखाई दे (पीतःशंखः) 
झवा गुड़ कडुबा टगे (तिक्तोगुड़) भ्रमके इन उदाहरणोंमें आँख 
ik जिह्वाकी विकृति ही जिम्मेवार है। प्रशस्तपाद भाष्यमें 
मेदिष्ट--अयथार्था लोचनका विस्तृत अर्थ करके, अयथार्थ 
वण आस्वादन, waa ओर गन्ध ग्रहणका भी अन्तर्भाव 
नना क्योंकि सुत्रकारने इन्द्रिय दोष शब्दका प्रयोग 
केया है | P | | 


0 
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>.) ||| (२) संस्कार दोष (Faulty mental-impressions)- 
| ` संस्कार दोषके कारण, मनको अर्थ ग्रहणसें कई बाधाएँ उपस्थित 
| ||| होती हैं जिनके द्वारा विपर्यय उत्पन्न होता है । यदि मन दूसरे काये 
| में फँसा हो, अतिशय उत्तेजित हो गया हो, काम, क्रोध, शोक, sal 
| आदिसे पीड़ित हो या किसी आदतके अधीन हो गयाहोया 
| ` कुछ Ha (Prejudices) से पीड़ित हो तो- भ्रमकी 
Bri उत्पत्ति होती है। मनकी प्राकृत अवस्थामें भी भ्रम होते हैं परन्तु 
wa वे क्षणिक होते हैं। जब भ्रम चिरस्थायी होते हैं तब मनकी 
विकृतिकी सूचना देते हें। शुक्तिमें रजतकी प्रतीति होना यह 
भ्रम है और शुक्तिके विषयमें “शुक्ति” दै ऐसा ज्ञान होना-यथार्थ 
ज्ञान किंबा उपलब्धि है | यह केसे होता हे wad सर्पका 
भ्रम केसे होता है (-शुक्ति और रजत ANN चमक होती है 
परन्तु इस सामान्य धर्मके साथ ही दोनोंके अन्य विशेष गुण भी 


| p होते हैं । शुक्तिको देखते ही साहृश्यका स्मरण होता है ओर मन 


रजतकी चमकके कारण उत्पन्न हुए संस्कारोंका स्मरण करके शुक्ति- 


| ane को रजत मान लेता है--जो वस्तुतः भ्रम है । रज्जु लम्बी, पतली 
int और कई जगह मुड़ी हुई होती है। उसी तरह सांप भी way, 
"पा पतला ओर मुडा हुआ होता है । यह दोनोंका सादृश्य ही रज्जुमें 
ee | | | । साँपकी भ्रांति उत्पन्न करता है । यथार्थावलोकनके लिये इन्द्रियोंके 


11४४ 
i t 
11 
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सहकार एवं यथार्थ निणयकी आवश्यकता होती है। यदि 
इन्द्रियाँ अर्थाको उचितरूपमें ग्रहण न at ओर मन संस्कारोंडे 
साहचयको सुरक्षित न रखं तो भ्रम उत्पन्न होंगे । उदाहरणतया- 
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रुम्भूमिमें ग्रीष्म ऋतुकी किरणोंके कारण मृगमरीचिका दिखाई 
तती है परन्तु यदि मनको भली प्रकार स्मरण हो कि मरुभूमिमें 
नस प्रकारके दृश्य कूठे होते हें तो वह भूममें फॅसता ही नहीं, 
नोग्र यदि वह केवळ जलकी तरंगोंके संस्कारोंसे किरणोंको भी 
हल्की तरंगे मान लेता है तो इसमें उसका भूम है। रेलगाड़ी 
'जीसे चल रही हो उस समय खिड्कीके बाहरके वृक्ष, मकान 
रादि दृश्य पदार्थ हमको विरुद्ध दिशामें दोड़ते हुए प्रतीत होते हैं । 
गच्चीनोंने नोकाका उदाहरण fear ox | इसका कारण दृष्टिवितान 


* तया रहितं तिमिराछश्रमण नौयानसंक्षोभादयनाद्वितवि्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 
न्याय बिन्दु १-६ 

तिमिरमदणो विशः, इन्द्रियगतमिदं विश्रमकारणम्‌ | आशुश्रमणमलातादेः । 
न्दं भ्राम्यमाणे अलातादो न चक्रभान्तिसत्पद्यते, तदर्थमाशुप्रहणेनविशेष्यते 
मणम्‌ । एतच्च विषयगतं विभूमकारणम्‌। नावागमनं नौयानम्‌ । 
Seal नावि स्थितस्य गच्छद्वृक्षादि भान्तिरुतपद्यते इति यानग्रहणम्‌ । 
Ta वाह्याश्रयस्थितं विभूमकारणम्‌ । संक्षोभो वात पित्त इलेष्मणाम्‌। वाता- 
पु हि क्षोभंगतेषु ज्वलितस्तंभादिभान्तिरत्पद्यते । एतच अंव्यात्मगतं 
शभमकारणम्‌॥ 

यहाँ दिये हुए (धमक्रीति-न्यायबिन्दु टीका १-६) विभूमके कारण बौद्धं 
के मतका प्रदर्शन करते हैं । 

अतस्मिस्तदेवेतिविपर्ययः | हेमचद्धाचार्य--प्रमाणमीमांसा १-१-७ 

टीका--यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तट्रूपरह्िते वस्ठुनि तदेव इति प्रत्यक्षः 
पर्यास हप आद्विपर्येयः ; यथा धातुवेबम्यान्मधुएदिधु द्रग्येष तिकादिप्रत्ययः, 


bei | || 
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अब तक, हमने जिन भ्रमोंका त्रिचार किया वे सत्र सालंबन 
( Dllusion or Illusion) हैं। अर्थात्‌ उनका कुछ 
आलंबन-आधार भूत पदार्थहोता है। यथा Akt, wy 
आदि। इन पदार्थाको मन, रजत और सपे मान लेता है जिसको 
भ्रम कहते हैं, जेसे कि बिछोनेमें पड़े हुए तकियेको हम बिल्ली मान 
लेते हें । परन्तु जब कोई भी पदार्थ अळंबन रूप नहीं होता तव 
जो विभ्रम होते हैं वे निरालंबन श्रम ( Hallucinations) 
: नामसे प्रसिद्ध हैं। कई लोग इनको मानस बिश्रम भी कहते हैं। 
इन निरालंबन भ्रमोमें अथ ( Objects ).नहीं होते । अर्थात्‌- 
(Retina) पर होनेवाली उत्तेजनाएँ (Stimuli) हैं 
जिनसे सन उनका यथार्थ रूपमें हण नहीं कर सकता। हम 
गोल चक्कर खाकर एकाएक खड़े हो जायें तो चारों ओरके घर 
रुद्ध दिशामें चलते हुए दिखाई देते हें। सिनेमामें पात्र दोडते 
aed, गिरते, खड़े होते दिखाई देते हैँ। ये सव क्षणिक भूम 
इन्द्रियों-आँख और कानके कारण होते हैं। भूत-प्रेत आदिकी 
` बातोंको पढ्ने या सुननेके बाद अन्धेरेमें पेड़के तनेको देखकर भी 
भूतका भ्रम होता है। जादूगर, जादूके अनेक चमत्कार करके 
दिखलाते हें । इन संबके मूलमें मनमें उत्पन्न हुए संस्कारांका 
मुख्य भाग होता है । 


तिमिरादिदोषात्‌ , एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः । नौयानादगच्छत्खपि 
वृक्षेषु गच्छत्‌-प्रत्ययः, आाशुभूमणात्‌ अलातादावचक्रेऽपि चक्रप्रत्ययः इति । 
--यह जेनोंका मत है । 


~ 


A O अ /CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


{i जाओ पाँचवाँ अध्याय 


इन्द्रिय व्यापार पर निर्भर नहीं होते। उनके मूलमें आत्मा 
ननोर मनका संयोग रहता दै। पहले संस्कारोंका स्मरण होता है 
Ne उस संस्कार जन्य पदार्थको, अप्रत्यक्ष होनेपर भी वह मनुष्य 
बत्यक्षकी भाँति मान लेता है। यह भी भ्रान्ति है। उदाहरणतः 
कोडे कामुक मनुष्य, किसी स्रीको साद्दश्यके कारण--अपनी पत्नी 
Tas तो यह भ्रम हे । परन्तु किसी Mea न होनेपर भी वह * 
अपनी प्रियतमाको ही देखे तो यह मानस विश्रम है। मानस 
होगांसे पीड़ित मनुष्योंमें इस प्रकारके भ्रम प्राय: देखनेमें आते है 
इसलिये मानस रोगियोंके लक्षणोंके वर्णनमें यह बात फिरसे 
आवेगी | अधर्म मनुष्यकी मानसिक शक्तिका हास करता है 
और वह्‌ अविद्याका पोषक है। इतने अंशमें उसकी भी भ्रान्तिके 

कारणोंमें गणनाकी गई È | 

निद्रा और tam (Sleep and Dream ) 
अव अविद्याके चोथे प्रकार--खप्न ज्ञान--की चर्चा करते हैं। 
पारन्तु उसकी चर्चा निद्राके पहले नहीं हो सकती, इसलिये यहाँ 
प्राथम निद्राकी चर्चा करते हैं । । 
निद्राके माने क्या है ? यह उपनिषद्‌ काळसे आज तक उसकी 

च्चर्चा चळी आ रही है, हालां कि अब तक इसके विषयमें कोई 

स्थर सिद्धान्त दय नहीं हुआ है। आयुर्वदमे भी इसके विषयमें 
स्यथावश्यक चर्चा की गई है। उपनिषद्‌ कामें भी जाग्रदवस्था, 
प्रावस्था, सुषुप्त्यवस्था ओर तुरीयावस्था-सदेह आत्माकी इन 
चार अवस्थाओंके विषयमै चर्चा हुआ करती थी। जिस 
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अवस्थामें आत्मा किसी भी अर्थकी इच्छा नहीं करता ओर जिस 

में कोई भी स्वप्न नहीं देखता उसका नाम सुपुप्ति या निद्रा है ऐसा 

साण्डूक्य उपनिषदूमें कहा है#। निद्रावस्थामें इन्द्रियों ओर मनकी 

प्रवृत्ति बन्द हो जाती है परन्तु श्वासोच्छवास, रुधिराभि-सरण 

आदि होते रहते हैं। इस अवस्थामै मनका आत्मामें लय होजता ' 
है ओर आत्मा arama होकर थोड़ी देरके लिये ब्रह्मके साथ 

ऐक्यका अनुभव करता दै ; प्राणों द्वारा उसके शरीरके आवश्यक 

व्यापार भी चलते रहते हैं । भगवान शंकराचायेने स्वप्नावस्था का 
विवेचन करते हुए बिभिन्न श्रुतियाँ उद्धत करके, इस अवस्थामें 
आत्मा क्या करता है ओर कहाँ विश्रान्ति लेता है इस विपयमें 
बिभिन्न मतोंका उल्लेख किया है। संक्षेपमै सार यही है कि 
निद्रावस्थामें कुछ भी विशेष विज्ञान नहीं होता, केवळ प्राण 

व्यापार चलते रहते et जो प्रत्यक्ष ही है | 


o 


* यत्र सुप्तो न कंचन कामे कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुपुप्तम्‌ । 

| माण्डू० उप० ५ 

Pi १ तदभावो नाडीपु तच्छू_तेरात्मनि च । ब्रह्मसुत्र--३-२-७ 

|) || तत्रेताः सुपुप्ति विषयाः श्रुतयो भवन्ति । कचिच्छ्यते--तदयेतत्‌ सुप्तः 
| | i समस्तः, संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाड़ीछु सुप्तो भवति। 
E (ie ८-६-३) इति । अन्यत्र तु नाड़ीरेवाचुक्रम्य श्रूयते---“तामिः A 
= |} || | ||| पुरीतति शेते” ( वृ. २-१-१९ ) इति । _ तथाऽन्यत्र नाडीरेवानुक्रप्य “तासु 


haa भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति, अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधामवति' 
( कौषी. ४-१९ ) इति । तथाऽ्न्यत्र 'य एवोऽन्तह्ृं दय आकाशस्तसिमि्डेते 
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भगवान पतञ्जलि उपनिषदोके विचारोंसे--औपनिपन्नयसे 
“विरुद्ध निद्राको चित्तको एक aft विशेष कहते हैं। उन्दोने 
इन्द्रिय ब्यापारों एवं इरीरके इतर व्यापारोंके विषयमें कुछ भो 
नहीं कहा है । केवळ मानस शाखके दृष्टिकोणसे उन्होंने निद्राका | 
लक्षण दिया है । इस प्रकार निद्राको चित्तकी वृत्ति या व्यापार 
माननेका सत सर्वसम्मत नहीं था, इस बातका पंडित वाचस्पति 
मिश्रकी टीकाको देखनेसे पता चलता है । परीक्षकोंको इस मतमें 
आपत्ति थीः । अस्तु। 
योगशाञ्जके HJAR तमोगुणसे ( अभाव प्रत्यय ) व्याप्त 
हुआ चित्त, इन्द्रियों द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, 
फिर भी उसको क्रिया सवथा बन्द नहीं हो जाती। क्योंकि नोंद 
से जगनेके बाद भी एक प्रकारका सोपपत्तिक स्मरण होता 
है कि सेंने अच्छी तरह नोंद छी या बुरी तरह, मेरा चित्त प्रसन्न 
है या भ्रमित है ; शरीर हल्का है या भारी इत्यादि । यदि निद्रा 
में कुछ भी संस्कार न उत्पन्न हुए हों तो यह स्मरण केसे संभव. 


( ३. २-१-१७ ) इति । तथाऽन्यत्र सता सौम्यतदा सम्पन्नो भवति खम- 
'पीतो भवति ( छा. ६-८-१ ) इति। प्राज्ञेनात्मना संपरिघक्तो न बाह्य 

किंचन वेदनान्तरम्‌ ( त्र. ४-३-२१ ) Xx १ सर्वत्रच विशेषःविज्ञानोपरम 
sqi aya न विशिष्यते । x x x तत्र-अपि देशान्तर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो- 
ऽप्रतिषेधान्नाडीद्वारेगेव ब्रह्मण्येवावतिष्ठत इति प्रतीयते । शाङ्कर भाष्य 


+ निद्रायास्तु वृत्तित्वे परीक्षकाणामस्तिविप्रतिपत्तिरिति त्रत्तित्वं विधेयम्‌ 
-_तत्तवंशारदी १-१० 
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होता है, क्योंकि स्मरण तो केवल संस्कारसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
है। ओर वृत्तिके बिना संस्कार नहीं हो सकते । इसलिये निद्रा 
भी एक प्रकारकी चित्तवृत्ति हे- प्रत्यय विशेष है न कि ज्ञाना 
भाव । योगशास्त्रके पुरुषका क्या होता है यह दूसरी बात है। 


यद्यपि वेदान्त दर्शनका आत्मा तो ब्रह्मानंदका अनुभव 
करता a ' 


— . यहाँ एक प्रश्न होता है कि निद्रा ओर amfat अथवा 
निद्रा और वेदान्तकी तुरीयावस्थामे क्या भेद हे? दोनों# 
अवस्थाओंमें बाहरसे देखनेपर मनुष्य निश्चेष्ट मालूम होता है 
आर उसके प्राण-व्यापार चढते रहते हैं। AZ भी एकाग्रता 
माळूम होती है ओर समाधिमें भी एकाग्रता होती है; तो फिर 


“> अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । योगसूत्र १-१० 
व्यास भाष्य.--साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्यय विशेषः । . कथं सुख 

` महमस्वाप्सं, प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञांमे विशारदीकरोति, दुःख महमस्वाप्सं, स्यतनं मे 
मनो भ्रमत्यनवस्थितं, गाढं मूढो5हमस्वाप्सं, गुरुणि मे ग राणि, क्रान्तं मे केचित्त- 
मळसंमुषितमिव तिष्ठति इति a खत्वयं प्रबुद्धस्य IATA न स्यात्‌ 
सतिप्रत्ययानुभवे, तदाश्रिताः स्मृतयश्व तद्विषया न स्युः। तस्मात्‌ प्रत्यय 
विशेषो निद्रा, सा च समाधावितर प्रत्ययवन्निरोद्धव्येति। योगसूत्र १-१० 
जाग्रत्कालिकः झुखमहमरवाप्समित्यादि प्रत्यवमशोऽनुभव पूर्वकोभवितु- 

मह ति, स्मृतित्वादित्यनुमाने यत्रानुभवाभावस्तत्र स्म्रत्यमाव इत्येवंसाष्याऽभावे 
हेलभावमाहेत्यर्थः । या या स्मरतिः सा साऽनुभव पूर्विका, सा मे मातेति 
स्म्तिवदित्यन्वयेःऽपिवोध्यः । --बालराम उदासीन, योगभाष्य टिप्पणी 
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इन दोनोंमें भेद क्यों है ? इसका उत्तर यही है कि निद्रा स्वय. 
एक चित्त वृत्ति है--चित्तका व्यापार बिशेष है जब कि समाधिमें 
पाँचो चित्त वृत्तियोंका निरोध किया जाता है। निद्रामें तमोगुण 
का प्रभुत्व होता है ओर समाधिमें सत्त्वगुणका प्राबल्य होता È । 
इस प्रकार दोनों अवस्थाओंमें पूर्ब-पश्चिमका अन्तर है अर्थात्‌ 
ये एक दूसरेसे विरुद्ध होती हैं। 

अब आयुर्वेदाचायाके मन्तव्य देखं। उन्होंने दार्शनिकः 
मन्तव्यों के साथ अपने निलप्रतिके अनुभवोंको मिलाकर उसके. 
आधारपर निद्राका वर्णन किया है । भगवान चरक कहते हैं fee 
जब मन थक जाता है और 'थकी हुई इन्द्रियाँ' अपने 


अपने विषयसे विमुख हो जाती हैं--विषयोंका प्रहण करनेसे रुक-* 


जाती हैं--तब मनुष्यको नींद आती है।” यहाँ श्रम (Fatigue) 
शारीरिक एवं मानसिकको प्रधान कारण कहा S| आगे चलकर 
उसके प्रकारोंका वर्णन करते हुए कहते हैं कि “तमोगुणसे होने- 
वाली निद्रा श्लेष्माके कारण होनेवाळी निद्रा, मन ओर शारीरके 
थकने से होनेवाली निद्रा, आगन्तुकी निद्रा, तथा रोगोंके उपद्रव 
स्वरूपमें होनेवाळी निद्रा और रात्रिके स्वभावसे होनेवाळी निद्रा 
इन सात प्रकारवाळी रात्रिमें होनेवाळी निद्राको भूत धात्री कहा 
है, क्योंकि निद्रा न केवळ मनुष्यांके लिये अपितु प्राणिमात्रके fer 
हितकर है |?” भगवान सुश्रुत" भी कहते हैं कि “हे सुश्रुत ! 
हृदय प्राणियोंका चेतना स्थान है। उसमें तमोगुण व्याप्त हो जाने 


पर प्राणियोंको निद्रा आती दै | निद्राका कारण तमोगुण है, सत्त्व-- 


>>“ 


वया 
Tareas 
~ ——— 
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गुण जाग्रत होनेमें कारण भूत होता है | अथवा सबसे प्रबल करण 
तो स्वभाव ही है।” भगवान्‌ सुश्रुतने, चरकोक्त निद्राके सात 
प्रकारों का , ताससी, स्वभाविकी और वेकारिकी इन तीन प्रकारों 
सें अन्तर्भाव कर दिया है। दोनोंने तमोगुणके आधिक्यपर जोर 
दिया है ओर स्वाभाविकी निद्राको प्रशस्त कहा दै" | 
आधुनिक विज्ञानवादी-शरीर क्रियावादी एवं मानस शास्त्री भी 
निद्राके विषयमै सहमत नहीं हो सके हें। हाँ स्वाभाविको. 
“निद्रा ( Natural sleep ) शरीरके लिये अतिशय उपकारक 
हे और निद्राके समय शारीरके थके हुए अवयव फिरसे पुष्ट-अभि- 
नव-से हो जाते हें इस बांतमें सब सम्मत हें। इसके अतिरिक्त 
निद्रा न केवछ शारीरिक व्यापार है ओर न मानसिक व्यापार। 
ta9—( Dreams )--जाम्रदवंस्था और सुषुप्ति इन दोनोंके 
बीचकी अवस्थाका नाम स्वप्नावस्था है | बहुत प्राचीन समयसे 
स्वप्नोंने ब्रिचारकोंका लक्ष्य अपनी ओर आकर्षित किया दे। 
दार्शनिक पण्डितों एवं वेद्योने इसकी चर्चामें बहुत अभिरुचि 
दिखायी है। आजकल भी मानस रोगोंकी चिकित्सामें, रोगीके 
स्वप्नोंपर विशेष ध्यान दिया जाता है | 
अविद्या (मिथ्या ज्ञान) के पहले कहे गये भेद संशय और विपर्यय 
से खप्न ज्ञान भिन्न होता है। संशय ओर विपर्यय जाम्रदवस्थामें 
होते हैं ओर स्वप्रका जाग्रदवस्थामें होना सम्भव नहीं है। एक 
प्रकारकी कल्पना, विहार-दिवास्वप्न ( Day dreams ) नामसे 


अवश्य प्रसिद्ध है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक परिस्थितिका 
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विचार छोड़कर केवळ कल्पना, की तरंगोंपर नाचता है तब हम; 
ae दिवा स्वप्न का अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं | उदाहरणतया 
३अविवाहित पुरुष अपनी कल्पना सृष्टिकी पत्नीको अभिलक्षित. 
न्करके जो कुछ, व्यापार ( भाषण ) अथवा चेष्टा करता है, अथवा. 
[निःसन्तान मनुष्य अपने कल्पित बच्चोंके साथ जो बात करता है; 
*ये सब दिवा स्वप्न कहे जाते हैं। 
उपनिषदोंमें eh विषयमें बहुत सुन्दर उल्लेख मिलते 
हैं। उनमें इस बातका मनोहर शब्द चित्रण दिया है कि सप्रमें 
यद्यपि वास्तविक रथ, आनन्द-प्रमोद, तालाब, भील व नदियां 
नहीं होतीं तथापि आत्मा अपनी कल्पनाके सहारे उनका केसे 


सजन करता है | 
जाग्रदवस्थामें तो आत्मा, मन, इन्द्रियां एवं इन्द्रियार्थाका 


सम्बन्ध चालू रहता है इसलिये प्रमाण, विपयय ( संशय ) विकल्प 
( कल्पना ) ओर स्मृति आदि मानसिक व्यापार समय-समयपर 
होते रहते हैं; ओर गाढ़ निद्रामें इन्द्रियोंका काये बन्द होता है।' - 
ओर मन भी निश्चल होकर विश्रान्ति लेता है इसलिये | 

“न TM न रथयोगा न पन थानोभवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः | 
सजते नतत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्स्यथानन्दान, सुदः प्रमुद्‌; सृजते । न | 


तत्रवेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रावन्त्योभवन्त्यथ वेशान्तान, पुष्करिणीः खावन्तीः 
सुजते सहिकर्ता ॥ बृहृदारण्यक ४-३-१० 


t आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराञ्च स्मृतिः ॥ तथा स्वप्नः । 
वेशेषिक 
` स्वप्रान्तिकम्‌ वेशेषिक सूत्र ५. २-६-८ 
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स्वाभाविक निद्रामें पुरुष ब्रह्मानन्दका अनुभव करता मालूम 
'होता है। इसलिये. स्वाभाविक निद्रासे जागकर मनुष्य मन 
'एवं शरीरकी स्वस्थताका अनुभव करता है ओर प्रसन्न एवं स्फूति- 
युक्त होकर फिर अपने काममें छग जाता है । निद्राके समय भी 
रुधिराभिसरण यथावत्‌ चलता रहता है | श्वासोच्छुवास भी चलते 
रहते हें; पाचन एबं मूत्रोत्पादन भी होता रहता है। अर्थात्‌ 
शरीरके धारण और पोषणसे सम्बन्धित व्यापार मजेसे चलते 
रहते हैं# । परन्तु स्वप्नावस्था इन दोनोंके बीचकी अवस्था दै 


प्रशस्तपाद भाष्य---उपरतेन्द्रिय आमस्य प्रलीनमनस्कस्येन्दियद्वारेणव 
यदूनुभवनं मानसं TEA ज्ञानम्‌ | कथम्‌, यदा वुद्धिपूर्वादात्मनः शरीरव्यापारा- 
agia खिन्नानां प्राणिनां निशि विश्वामार्थमाहारपरिणामार्थ वा हृष्टकारित- 
पप्रयत्लापेक्षादात्मान्तःकरणसम्बन्धान्मनसिक्रियाप्रवंधाद॑न्तह दये निरीद्रिये 
आत्मप्रदेशे निश्चलं मनस्तिष्ठत तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
'तस्मिन्चुपरतेन्द्रियग्रामो भवति तस्यामवस्थायां प्रबंधेन प्राणापानसन्तान प्रवृत्ता- 
बात्ममनःसंयोगविशेषात्स्वापाल्यात्‌ ` संस्काराच्चेन्द्रियद्वारेणेवासत्सु विषयेषु 
* अत्वक्षाकारं खप्रज्ञानमुपयते । तत्त, त्रिविधम्‌ । संस्कारपाटवादू, धातुदोषा- 
द्रष्टा ॥ १ १८ % % % X X स्वप्नान्तिकं यदाप्युपरतेन्द्रियम्रामस्य भवति 
तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्स्म्रतिरेबेति । गुण ग्रन्थ 
यद्यपि संस्कार पाटवाद्वातुदोषाद्ष्टाद्वा समारोपितवाह्य स्वरूपः स्वप्नप्रत्ययो 
'भवन्नतस्मिंस्तदितिभावाद्विपर्ययः तथाप्यवस्था विशेषभावित्वात्‌ एथयुक्तः । 
श्रीधराचार्य--कन्द्ळी--गुणग्रन्थ 
& Natural sleep on the otherhand, is the normal 
menifestation of one stage in the rhythmical activity of 
nerve cells, and though it may be preceded by aftigue or 


exhaustion, it is accompanied by repair, the constructive 
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अर्थात्‌ इसमें इन्द्रियांके व्यापार तो बन्द रहते ही हें परन्तु मन 
निश्चल नहीं रह सकता और कभी शरीर पर भी इसका प्रभाव 
पड़ता है । उदाहरणतया स्वप्नमें मनुष्य बोलता दै, हँसता है) रोता 
है, वीय स्खलन होता है इत्यादि | कई एक मनुष्य स्वप्रमें चलने 
भी लगते हैं। 

TANT कारण--इतना विचार करनेके वाद अव हम सरे 
संस्कार देखेंगे।. प्रशस्तदेवाचाय एवं महर्षि कणादके मतानुसार 
संस्कार, बात, पित्त ओर कफ ये तीन दोष ओर अदृष्ट-ये-तीन 
स्वप्रके कारण हैं। हम देख चुके हैं कि प्रत्येक-मानसिक किवा 
शारीरिक-व्यापारकी छाप (संस्कार) मनपर होती है। इस छाप 
किवा प्रभावका नास संस्कार है। _ € 

कुछ एक संस्कार SA हो जाते हैं, कुछ TAT हो जाते हैं; 
ओर कुछ यथावत्‌ बने रहते हैं । विशिष्ट प्रकारके संस्कार-वासना- 


side of metabolic activity. This 18 true for many other 


organs in addition to the central nervous system; sleep is 
a time of repose for them also, but the amount of rest 


varies, the voluntary muscles, except those concerened in 
breathing will rest most, but the heart continues to beat, . 


the urine is still secreted, the processes of digestion go on, 


3 

so that for such organs, activity is only diminished. 
(Halli burton—Hand book of physiology sleep & 

Narcosis ) 


*--अपिच यासना नाम संस्कारविशेषाः ॥ शाङ्कर भाष्य २-२-३० 


~ 


` 
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नामसे प्रसिद्ध हैं। मनमें उत्पन्न हुए संस्कार एवं बासनाएँ-- 
a il प्रकट या अप्रकट अवस्थामें मनमें रहते हैं। ये संस्कार GMs 
| लिये जिम्मेदार हैं। दूसरा कारण-रोग है। जब शरीरके 
ait प्रकुपित हुए वात, पित्त और कफ ये तीन दोष रस, रक्त, मज्ञा, 
| | शुक्र इत्यादि धातुओंको दूषित करते हें तब रोग उत्पन्न होते हैं 
ह|| ||| | ओर इनके परिणाम स्वरूप स्वप्न भी आते हें। भगवान चरक 
Rit वेद्यकीयं दृष्टिकोणसे कहते हैँ कि “जब अतिशय प्रबळ होकर दोष 
Wt मनोवहस्रोतोंको व्याप्त कर देते हैँ तब रोगी भयङ्कर खप्नोंको 
| देखता है। जब मनुष्य गाढ़ निद्रामें नहीं होता तब मन द्वारा 
कई प्रकारके aA देखता हे। वे सफल भी होते हैं या 

निष्फल भी, होते हैं ।” इसी प्रकार भगवान सुश्रुत कहते हैं कि; 

“सोये हुए शरीरका अधिपति भूतात्मा, रजोगुण युक्त मन द्वारा 

इस देहसे या पूव देहसे अनुभूत भले-बुरे पदाथांको ग्रहण करता 

l ॥ हैं।'° तीसरा कारण अदृष्ट है । कुछ खप्न ऐसे बिचित्र होते हैं 
कि उनके विषयका अनुभव हुआ ही नहीं होता या उनका विषय 


wid समझा ही नहीं जा सकता । इस प्रकारके स्वप्तांका कारण भी 

j il । || नहीं समभा जाता। इनका कारण अदृष्ट (Unseenforce) 

| 5 1 | है। आधुनिक मानस शास्त्री इनका स्पष्टीकरण दूसरी तरहसे 

5 ।' `, ` ` करनेका प्रयत्न करते हैं फिर भी कुछ-एक स्प्नोंके कारण अज्ञेय 
800४...) । we रहते हैं, यह निर्विवाद बात है | 

is) ||| स्वझोंके स्वरूप-- स्वप्नोके स्वरूपका विवरण करते हुए 

= Pi प्रशस्तपाद कहते हें कि जब मनुष्य कामुक या क्रुद्ध होकर किसी 


ण | | 
|  00-0. 
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एक अर्थको QT छगनके साथ सोचता हुआ सो जाता है तव 
WIS संस्क्रारोके कारण उस ( अर्थ ) को स्मृति ( स्वप्नमें ) उसको 
ऊस अर्थको प्रत्यक्ष-सा दिखाती है। स्वप्नमें अर्थ नहीं होता कितु 
स्सस्कार-जन्य स्मृति द्वारा पदाथोका साक्षात्‌ आभास होता है । 
( साक्षादर्थावभासिनी )। जाम्रदवस्थामै भी स्मृति व्यापार 
होता दै परन्तु इस समय स्मरणोंपर बुद्धि, विवेक, देश-काछ 
enka तीव्र भान होनेसे एक प्रकारका अंकुश-नियन्त्रण-रहता 
@| wat यह अंकुश चला जाता है । इसीलिये प्रखर विवेचक 
वाचस्पति fra! लिखते हैं कि-स्मृति भी दो प्रकारकी है । स्वप्न 
मं स्मृतिका विषय कल्पित होता है ओर जाम्रदवस्थामै विषय 
किया अथे सत्य ( पारमार्थिक ) होता है और जो पदार्थ वस्तुतः 
हमारी इन्द्रियोंके समक्ष नहीं होते उन पदार्थांका जव हमको ज्ञान 
ह्दोता है तव भ्रम किवा बिपयय (Illusion ) होता है ऐसा 
स्माना जाता है। इसलिये स्वप्न-स्मृति सत्य ( वास्तबिक ) स्मृति 
न्नहीं होती किल्लु स्मृतिका आभास होता है इसलिये उसको 
+ तत्र संस्कारपाटवात्तांवत्कामीक्रू द्वोवा यदा यमर्थमाहतश्रिन्तयन्‌, 


स्वपिति तदासेवचिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारः (साक्षादर्यवमासिनी) सञ्जायते 
, प्रशस्तपाद्‌ गुणग्रन्थ 


+ “साच द्वयी’ इति । भावितः कम्पितः स्मर्तव्यो यया सा तथोक्ता । 
उभ्रभावितः अकल्पितः पारमार्थिक इतियावत्‌। नेयं स्मृतिरपितु विपर्ययः 
तक्रक्षणोपन्नत्वात्‌। स्मृत्याभासतयातु स्मृतिएक्ता । प्रमाणाभासमिवप्रमाण- 
गमिति. भावः ॥ वा० मिश्र० तत्त्ववेशारदी-योगसुत्र-1१ 


१५ 


\ 
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स्मृत्याभास मानना चाहिए । जसे प्रमाणाभासको प्रमाण कहते 
हें वेसे स्मृत्याभासको स्मृति कहा है । 
इस विवेचनसे स्पष्ट हो जायगा कि स्वप्नोंके कारणोंमें हमारे 
मनके संस्कार एवं वासनाका प्रधान हिस्सा होता है। जिन 
यदार्थोका हमें स्वप्नमें ज्ञान होता है वे अपने वास्तविक स्वरूपमें 
वहाँ नहीं होते किन्तु वहाँ उनके होनेका भ्रम होता है। ये भूम 
nih किंवा विपर्यय साधिष्ठान नहीं होते (क्योंकि उनका कोई अधिष्ठान 
| | | नहों होता) परन्तु प्रायः करके निरधिष्ठान-आभास मात्र 
| | (Hallucination) होते हैं काल्पनिक केवल माया स्वरूप ही 
होते हैं; । 
भगवान शङ्कराचाये स्वम्नज्ञान और जाग्रदवस्थाके ज्ञानके बीच 
भेद सममाते हुए कहते हें कि “स्वप्नावस्था एवं जाग्रदवस्थाका 
ज्ञान एक-सा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों विभिन्न प्रकारके होते 
हैं। क्यों? क्योंकि ani त्याग किये हुए पदार्थ जाग्रत 


® Dieam is a state of consciousness in sleep. It lies 
* midway between waking consciousness and the state of 
profound and unconscious sleep, It is essentially a 


mircture of illusion and hallucination taking place in 


Neo 


Sleep, In dreams we do not merely imagine things, but 


£ 


we believe that, we actually perceive thom, that we 509 


and bear things which are real and present before us, 
( S. C. Dutt. Psychology. ) 


| 
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ऽअवस्थामें नहीं दिखाई देते, परन्तु जाग्रत अवस्थामें देखे हुए 
पदार्थ ज्यों-के-त्यों हमारे सामने रहते हैं। फिर, स्वप्र-दशन तो. 
मस्ृति-संस्कारमात्रजन्य ज्ञान है परन्तु जाग्रत अवस्थाका दर्शन 
agua है ( क्यांकि स्वप्नावस्थामें इन्द्रियां शान्त (उपरत) रहती 
हहे, परन्तु जाग्रत अवस्थामें वे. कार्य लीन रहती हैं। इसलिये 
इन्द्रियों द्वारा विषयोंका अनुभव होता रहता है और स्मृति एवं 
ञअनुभवके बीचका भेद स्पष्ट ही हे फिर अन्य स्थानपर कहते हें 
कि ame केवळ माया स्वरूप ही है। उसमें परमार्थता- 
स्सत्यताकी गन्ध भी नहीं होती, क्योंकि देश-काल, निमित्त और 
ब्अवाध्यताको दृष्टिसे सोचनेपर परमार्थिक वस्तुएँ सत्य सिद्ध 
होती हैं. और स्वप्तस्तृष्टिके पदार्थ इस कसोटीको पार नहीं कर 
wad । स्वप्रसृष्टरिको देशकी मर्यादा नहीं होती; बनारसमें सोय. 
# न स्वप्नादि ग्रत्ययवज्ञाम्रत्पत्यया भवितुमहन्ति । कस्मात्‌? 
ब्वेधर््यात्‌ । वेधर्म्यहि भवति स्वप्रजागरितियोः giana बाधाबाधा 
वितित्रुमः । बाध्यतेहि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिवुद्धस्य XXX aa 'जागरितोप- ` 
wed वस्तु स्तम्भादिक कस्यां चिदप्यवस्थायां बाध्यते। अपि च स्मृतिरेषा 


य्यत्वप्रदर्शनम्‌ । उपलब्धिस्तु जागरितद्शनम्‌ । स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्ष- 
म्मन्तरम्‌ झां. भा. २-२-२९ 


मायामात्रंतु कास्न्यंनानभि व्यक्त खरूपखातू ब्रह्मसूत्र ३-२-३ 

झां. भाष्य--मायेव संध्ये सप्टर्नपरमार्थगन्धोऽप्यस्ति x x नहि परमार्थ 
ag विषयाणि देश काळनिमित्तान्यबाधश्च स्वप्ने संभाव्यन्ते X X तस्मान्मा- 
य्यामात्रं स्वप्रद्रोनम्‌ ॥ ; 


0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US A 


मानस-रोग-विज्ञान a 


हुआ मनुष्य स्वप्नमे अपनेको बम्बई, कलकत्ता, लल्दन या Frege | 
अननुभूत प्रदेशमै विहार करता हुआ देखता है। Uae 
निद्राधीन होनेपर भी feat देखे हुए दृश्योंको देखता है। भुत- 
कालीन दृश्योंको वतमान कालमें देखता है। इसी प्रकार सप्नोंका 
निश्चित निमित्त भी नहीं होता । जिनको कई सालसे न याद 
किया हो या न देखा हो उन मनुष्यों या घटनाओंका हम स्वप्न 
अनुभव करते l इसके अतिरिक्त सबसे अधिक जोरदार | 
कसौटी वाध्याबाध्यताकी है, जिसपर स्वप्रसृष्टि कसी नहीं जा | 
सकती ; क्योंकि मनुष्यको नींदसे जगनेपर तुरन्त tale मिथ्या 
थी इस प्रकारकी प्रतीत अपने-आप हो जाती है; इतना ही नहीं 
खुद स्वप्ावस्थाके समय भी उसके विषय एक-दूसरेसे बिलकुल 
भिन्न मालूम होते हैं। aad देखा हुआ रथ क्षण भरके वाद 
मनुष्य हो जाता दै, मनुष्य माना गया पदार्थ क्षणान्तरमें वृक्ष हो 
जाता है इसलिये स्वप्नावस्थामें अनुभवमें आनेवाले पदार्थ केवल 
माया स्वरूप ही हैं | 
Hf AG परन्तु साथ ही यह्‌ भी ख्याळमें रखना चाहिए कि em- 
Eoi वस्थाके समय भी मानसिक भावांका प्रभाव कर्मेन्द्रियोंपर होता 
100 i | है जिसके कारण मनुष्य रोता है या बोलता है। श्व॑गारिक भावों 
| _का प्रभाव भी शरीर पर होता है यह प्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार 
] | % स्वप्न एवं चेते सुलभ वोधा भवन्ति। आदगन्तयोव्येमिचारद्शनात्‌ 


ही 
रथोऽयमिति कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते, मनुष्योऽयमिति 
RE निर्धारितः क्षणेन za: शां. भा. ३-९-३ 


Re 
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क्क-्भी ज्ञानेन्द्रियों एबं मनका भी आकस्मिक संयोग हो जाता दै 
“att उस संयोगके द्वारा वास्तविक ज्ञान नहीं होता किन्तु श्रम-या 
Bacay होता है। उदाहरणतया खुले पेरोंको ठंड ळगती हो तो) 
ANN उस मनुष्यको स्वयं पानीमें पड़ा हो ऐसा माळूम होता दे। 
अपनी बगळमें रजाई पड़ी हो तो उसको वह स्वप्नमें अपनी प्रेयसी 
कका आलिंगन मान लेता है इत्यादि। इसलिये श्रीधराचार्य 
उचित ही कहते हें कि स्वप्नज्ञान केवळ मनके प्रभावके कारण ही - 
छोता है ( मनोमात्र प्रभावं स्वम्नज्ञानम्‌) और उद्यनाचायं तो 
स्पष्ट रूपमें कहते हैं कि स्वप्रावस्थाके समय इन्द्रियां सवेथा काय 
व्करना नहीं बन्द करती । अर्थात्‌ मन और इन्द्रिय ग्रामके बीच 
व्कभी संयोग हो भी. जाता है। स्वप्रादिक तो स्पष्टतया जाग्रत 
ञअवस्थाका प्रारंभ ही है । इसमें स्वप्तकी बातें याद आती हैं 


इसलिये वह स्पष्ट ही स्मरण व्यापार है। अतएव वह स्व 
भिन्न अवस्था हे | 


सवके अकार--भगवान चरकके (१०) मतानुसार स्वप्नके 
सात प्रकार हैं । प्रशास्त देव anè केवळ तीन भेद मानते हें । 
दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित इन पाँच प्रकारोंका संस्कार 
जन्य AM अन्तर्भाव हो सकता है। भाविक स्वप्न भविष्यके 
शुभा शुभ फलोंका सूचक दै, इसलिये अदृष्ट जन्य स्वप्रमें उसका 
अन्तर्भाव हो सकता है । दोषज स्वप्न दोनों बिचारकोंको संमत 
है।' भगवान बादरायण भी # सूचक स्वप्नोंका ह भगवान बादरायण भी # सूचक स्वप्तोंका समर्थन करते करते 

ऋ सूचकश्चहि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः FGA ३-२-४ 
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हें । यद्यपि खप्न स्वयं केवल माया स्वरूप ही हैं फिर भी कभी- 
कभी वे भर्विष्यकी अच्छी बुरी घटनाओंका पहलेसे ही ज्ञान करा 
देते हें, ter स्वप्नाध्यायकोविदोंका मत है। उद्यनाचार्यने 
भी कुसुमाञ्जलिमें यही मत व्यक्त किया है कि कुछ स्वप्न सत्य भी 
होते tx | 

आधुनिक विज्ञानवादियोंमें प्रसिद्ध रूसी वेज्ञानिक पावलोव 
( Pavlov ) निद्राको एक प्रकारका आन्तरिक निरोध ( Inter- 
nal Inhibition) मानते हैं। परन्तु स्वाभाविक निद्रा, 
योग निद्रा (Hypnosis) तथा विषजन्य निद्रा ( Nareosis ) 
ये सब निद्राके प्रकार आधुनिक विज्ञानको भी मान्य हैं। निद्रा 
के समय मस्तिष्कके (Brain) सब भांग निष्क्रिय नहीं हो 
जाते। विशेष-विशेष भाग अपना-अपना काये न्यूनाधिक करते 
रहते हैं जिसके कारण मनुष्य स्वप्नोंका अनुभव करता है। जव 


` मनुष्य गाढ़ निद्रामें होता है तब--अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्थामें--सब 


भाग विश्रान्ति लेते हैं, ऐसा माळूम होता है। 

मस्तिष्क-व्यापार दर्शक-यन्त्र ( Cephalograph ) द्वारा, 

शां भाष्य--सूचकश्वहि खप्नोभवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः xXx आच- 
क्षते च स्वप्रोध्यायविद: । xxxi मन्त्र देवताद्रव्य विशेषनितित्ताश् 
केचित्स्वप्नाः सत्यार्थगन्धिनो भवन्तीतिमन्यन्ते । 

स्वप्र और रोगोंके संबन्धके विषयमें तथा स्वप्नोंसे रोगीके भावीका ज्ञान 
केसे होता है इस विषयमें चरक संहिताका इन्द्रिय स्थान देखो । 

* स्वप्रानु भवस्यापि कस्यचित्‌ सत्यत्वम्‌ कुसुमाज्ञलि--ए. १४७ 


` 
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निद्राके समय मनुष्यके मस्तिष्कसे गुजरनेवाले विद्युत्‌ प्रवाहोंका 
अंकन करने -पर माळूम होता है कि जाम्रदवस्थाकी अपेक्षा स्वप्ना- 
चस्थामें ओर स्वप्नावस्थाकी अपेक्षया गाढ़ सुपुप्तिके समय इन 
प्रवाहोंकी संख्या कम होती है। अर्थात्‌ गाढ़ निद्रामें मस्तिष्कके | 
ज्ञान कोषों (Nerve-cells) के व्यापार बिलकुल कम हो 
जाते हैं ; स्वप्रके समय उनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ यह 
ae कर देना चाहिए कि यह यन्त्र केवळ ज्ञान कोषोंके व्यापारोंसे 
उत्पन्न होनेवाले विद्युत-प्रवाहोंका अंकन करता है। इन कोषोंके 
व्यापारोंके सांथ विचार चलते रहते हें या किसी प्रकारके मान- 
सिक व्यापार भी चलते रहते हें यह विज्ञानका मत है। परन्तु 
ये प्रवाह केवळ मानसिक व्यापारोंके अस्तित्वको सुचित करते हैं 
न कि उनके प्रकारविशेषको। फिर भी इस यन्त्रकी सहायतासे 
मानस विज्ञानके क्षेत्रमै बहुत-सी बहुमूल्य खोज होती जा 
रही Ex | 
मनुष्यके मस्तिप्कके पश्चिम पिंडपर--( क्योंकि इस पिण्डमें रूप संज्ञा हण 
प्रदेश ( visual area ) होता है ।--यदि इस TAF दो विद्यु द्वाइक तारके 
सिरे ( Electrods ) लगाये mă तो वास्तविक अन्धेके मस्तिष्कमें नाम मात्र 
विद त्तंगें दिखाई देंगी किन्तु छली अन्धेके मस्तिष्कमें बहुत-सी विद्य त्तरंगे 
दिखाई देंगी, यद्यपि वह स्वयं तो मैं कुछ नहीं देखता, यही कहेगा। उसके 
असत्य कथनसे क्या उसके नेत्र और मस्तिष्क अपने कार्य करना थोड़े छोड़ 
देंगे १ 
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प्रसिद्ध मानस शास्त्री mas ( Freud ) के मतके अनुसार 
स्वप्नोंका कारण हमारी अतृप्त किवा तिरोहित सूक्ष्मवासनाएं हैं जो 
स्वप्नावस्थाके समय मनपर प्रभुत्व जमा लेती हैं । फ्रायड एवं उसके 


इसके अतिरिक्त निद्रा, स्वप्न और निद्राप्रद औषधोंके प्रमावोंका भी 
अध्ययन किया गया हे, जिसको सार निम्नानुसरर हे। 

( १ ) साधारणतः मस्तिप्कमें प्रति सेकण्ड दस विद्य त्तरंगं दिखाई देती 
हैं। मस्तिप्कके पश्चिम पिप्डपर ये तरंगे अधिक स्पष्ट स्वरूपमें दिखाई देती हैं, 
क्योंकि उनका नेत्रेन्त्रियके व्यापारोंके साथ विशेष संबंध होता है और नेत्र 
एवं कर्णेन्द्रिय द्वारा मस्तिप्कमें बहुतसे संज्ञावाहक वेग आते हैं । 

( २ ) सामान्य निद्रामै ये तरंग मन्द्‌ हो जाती हें, गाढ़ सुपुप्तिमे वे प्रति 
ame दो या तीन हो जाती हैं या सर्वथा बंद हो जाती हें । इस स्थितिमें 
भी यदि निद्राधीन मनुष्यको थपकी लगाई जाय-जिससे कि वह न जग जाय 
तो भी उसके मरितप्कमें थोड़ी सी विद्यु तकी तरंगें-कभी-कभी दस--उत्पन्न 
होंगी । यदि वह जग जाता है तो वे तरंगें साधारण कदकी और नियमित 
खूपसे फिर शुरू हो जाती हैं, फिर चाहे उसने आंखें न सी खोली हों । 

( ३ ) निद्राप्रद्‌ औषधों द्वारा होनेवाली निद्रामें, प्रारम्भं तो थोड़ी 
आवाज होनेपर मरितिप्कके शब्द संज्ञाग्राही प्रदेशमें थोडीसी निवेल या छोटी 
तरंगे उत्पन्न होती हैं; परन्तु जब रोगी औषधके प्रभावसे गाढ़ निद्रामे होता है 
तब वे ( तरंगे ) सर्वथा अदृश्य हो जाती हैं । केवल जब वह जागता है तब 
विदय त्तरंगे फिरसे दिखाई देती हैं ।' निद्राप्रद औषध मस्तिष्क द्वारा होनेवाले 

द्राक्षशकरा ( Glucose ) के सात्म्यीकरण ( Assimilation ) को dade 
जिसके कारण मस्तिष्क अपना काम करनेसे रुक जाता है । 

( ४ ) प्रयोगोंसे यह' मालूम होता हे कि स्वाभाविक निद्रा द्वारा मनुष्य 

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है । जब ज्ञानेन्द्रियाँ थक जाती हैं 
और, उनसे आनेवाळे संज्ञाबइ वेग बन्द हो जाते हैं, और शरीरके मांस 


y 
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-अनुयायिओंकी. मान्यताके अनुसार, काम वृत्ति ( Sexual ) 
"तथा अवांछनीय वृत्तियांको हम समाजकी ware भयसे दबा 
देते हैं। पर वे मनसे सर्वथा नहीं चली जातीं, किन्तु उसके. 
saat भाग ( Unconscios mind ) में छिपी रहती हैं और 
निद्रामें हमारी इच्छा शक्तिका दबाव ढीला होनेपर वे वृत्तियाँ या | 


अवयव भी कामान्वित हो जाते हैं तब निद्रा आने लगती है ऐसा माना जाता 
है । किन्तु यही--केवल श्रम ही--निद्रोत्सत्तिके लिये पर्याप्त कारण नहीं है । 
ग्मस्तिष्कमे हककन्दोंके ( Optic thalami ) नीचे एक निद्रा केन्द्र ( Sleep- 
centre ) रहता है जो ऐसी परिस्थितियोंमें अपना कार्य शुरू करता है और , 
ग्मानों मस्तिष्ककी सारी ग्रश्नत्तियोंको रोक देता है । यदि सब ज्ञानेन्त्रिय-जन्य 
ie बन्द किया जाय तो भी मस्तिप्ककी विद्य त्तरंगें सर्वथा बन्द नहीं 
होतीं । जब निद्रा केन्द्र अपना कार्य छुरू करता है तब ही वे सम्पूर्णतया बन्द्‌ 
होती हैं और मस्तिष्क ( मनुष्य ) गाढ निद्राका अनुभव करता है | 

(५) निद्राके समय भी श्वासोच्छवास एवं कुछ एक रासायनिक परिवर्तन-- 
!प्राण व्यापार--तो अवश्य चलते रहते हैं । भेद मात्र यहो है कि जाम्रदवस्था एवं 
 सुपुप्ति अवस्था इन दोनोंके अपने-अपने विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक व्यापार zh 

( ६ ) तत्त्वज्ञानी चाहे जो कुछ कहें, वेद्य विद्याके मतके अनुसार तो 
मनका स्थान मस्तिष्क ही है, क्योंकि इसके द्वारा मन अपनी प्रश्नृत्तियोंको 
व्यक्त करता है और जगतके सम्पर्कमें आता है । मस्तिष्क और मन दोनों 
*अपने समग्ररूप (one mechanism) में ही काम करते हैं । जब इम निद्रा- 
'धीन होते हैं तब मस्तिप्कका प्रत्येक भाग विश्रान्ति लेता है ओर जब हम 
'जागते हैं तब इसका प्रत्येक भाग प्रतृत्तिशील हो जाता हैं। इसी प्रकार 
मनके सब व्यापार--संज्ञाग्रहण, भावोद्भव, चेष्टा आदि--भी एक साथ बन्द 


गदो जाते हैं या शुरू होते हैं । 
।( Sherrington—Man on his Nature Chapter. VILL ) 
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संस्कार अपने शुद्ध, विकृत या सांकेतिक स्वरूपमें दिखाई देती हैं। 


नि wee : । 


इसलिये खप्नोंकी परीक्षा करके उनके अनुयायी मानसिक भावोंका | 


'एथक्करण करते हें | 
इस मतकी यथार्थता-अयथार्थताके विषयमै मतभेद हो 
-सकता है । परन्तु इस मतका प्रभाव बहुत व्यापक हुआ है | 
'आजकल विभिन्न मानस शास्त्रियोंको डा० फ्रायडके मतकी ओर 
अवश्य लक्ष्य देना पड़ता है । ईसवी सन्‌ १८६२ से १६३६ तक 
के उसके लेखांने 'अज्ञ य मन'पर काफी प्रकाश डाला है । स्वप्नोंके 
“सांकेतिक स्वरूपोंके विषयमें जिज्ञासुओंको उसकी “इण्टर प्रीटेशन 
आफ ड्रीम्स? ( Interpretation of Dreams by Sig- 
mund Freud) नामकी पुस्तक देखनी चाहिये। उनकी स्थापनाएँ 
मदु मानसिक रोगोंकी चिकित्सामें ( Psychoneurosis ) 
बहुत सहायक सिद्ध हुईं परन्तु भीषण मानसिक रोगोंकी चिकित्सा 
Ha अनुपयोगी ही रही हें । आगे ag रोगोंकी चर्चामें इस विषय 


का फिरसे जिक्र होगा। यहाँ तो केवल अंगुलि--निर्देश किया 
-गया है | 


मनके ज्ञान-प्रधान व्यापारोंके विषयमै चर्चा करते हुए अब 
हम इस चर्चाकी पूर्णाहुति करते हैं। (Thought ) चिन्तन, 
( Reflection ) निर्णय किंबा अध्यवसाय ( Judgment & 


determination ) ये सब व्यापार मानसिक तो हैं हो परन्तु | 


उनका विशेष शास्त्रीय नाम वुद्धिजन्य किवा बौद्धिक व्यापार 
{ Intellectual operations) है। हम पहले देख चुके हैं 
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तके सांख्यवादी अन्तःकरणके तीन भेद मन, बुद्धि, ओर अहंकार 
ब्मानते हैं ओर आयुर्वेदज्ञ प्रायः मन और वुद्धि यही दो भेद मानते 
न्हे! | वस्तुतः ये दोनों मनके ही नांम हैं और जिस क्षणमें मन 
ज्जिस प्रकार का कार्य करता होता है उसके अनुसार उसको 
-मनोव्यापार या बुद्धि-व्यापार कहा जाता है । 

जितना मनुष्य अधिक विचारशील या चिन्तनशील होता है 
उतना उसका मनोबल भी अधिक माना जाता है। इस प्रकारके 
मनुष्य ही समाजमें विज्ञानवादी, तत्त्वज्ञानी, कवि, लेखक, न्याया- 
atte इत्यादि प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं । ज्यों-ज्यों मनुष्य वच- 
MAS बड़प्पन प्राप्त करता जाता है, स्यों-त्यों उसमें विचार करने 
क्का सामथ्ये बढ़ता जाता है जिसके कारण हम अनुभव करते हैं 
[कि बह अधिकाधिक बुद्धिमान होता जा रहा है । वास्तवमें उसकी 
म्पानसिक शक्तियां भी अधिक विकसित होती जाती हें इसलिये 
स्युवावस्थामें वह बुद्धिपूवक सोचनेवाला हो जाता है । 

इन्द्रियाँ केवळ प्रत्यक्ष पदार्थाका ही ज्ञान करा सकती हैं। 
Tafa, कल्पना, तक, ऊहापोह द्वारा मनुष्य भूत, भविष्य ओर 
भ्वतेमानकाळका विचार कर सकता है, फिर चाहे ये पदार्थ दृष्टिके 
"समक्ष न भी हों। विचार ओर तत्त्व चिन्तन तो एकान्तमें भी 
हो सकता है क्योंकि ये मनोव्यापार बाह्य परिस्थितिपर अव- 
'लम्बित नहीं हैं । चिन्तनके द्वारा मनुष्यने बहुत-सी खोजें को 
'हैं--घातक भी और उपकारक भी। तत्त्वचिन्तन द्वारा एक 
कोनेमें बेठकर उसने विश्वके रहस्यको खोज निकालनेका प्रयत्न 


f 
|! मानस-रोग-विज्ञान 


am 


२३ 

किया है । _ हमारे देनिक व्यबहारमें इन मनोव्यापारोंका J 

I कुछ ओर ही है। इसलिये कुछ मानस-शास्त्री इन व्यापारोंको 

| सर्वोच्च मानसिक व्यापार मानते हैं। 

| प्राचीन वेशेषिक दार्शनिको द्वारा किया गया पदा्थौका 

| वर्गीकरण-- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और 

| । -अभाव-पाठकोंको याद होगा। इनमें अभावको छोड़कर शेष 

| | - छः को आयुर्वेदने भी माना है। इनमेंसे शुरूके तीन तो इन्द्रिय 

| ग्राह्य हैं परन्तु बाकी तीन बुद्धि ma हैं क्योंकि हमारे. मनो- 
व्यापार या बुद्धि व्यापारके बिना इन तीन पदार्था-सामान्य | 
( Generality ), विशेष ( Particularity ) और समवाय. 
(Inherence )-का ग्रहण नहीं हो सकता । हम बहुतसे 
पदार्थो--प्राणियां या वनस्पतियों--को देखते हें और फिर उनके 
सामान्य एवं विशेष अंशोंको भी जानना चाहते हैं। इतना 
जाननेपर ही उनका वास्तविक ज्ञान हुआ है ऐसा माना जाता है l 


i यथा--आयुर्वेदका छात्र विभिन्न वनस्पतियोंको पहचानता है ओर 

| | फिर उनके सामान्य गुणोंका एवं विशेष गुणोंका अध्ययन करता 

$ || ` है । इनमें द्रव्यत्व सामान्य ( एकत्वकर ) है ओर इनका वमनत्व 

|| “ या विरेचनत्व विशेष गुण है जो इनको एक cate भिन्न करता 
| 


| है ( प्रथकृत्व कृत) । साथ at geal एवं गुणोंके बीचके समवाय 

| संबंधको भी वह अपनी बुद्धि द्वारा समझता है। अन्य शब्दामें 
l | कहा जाय तो यह सारा ज्ञान हमारे मानसिक व्यापारोंकेः 
अधीन है। 
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परन्तु हमारा जगतूका अतुभव-व्यावहा रिक अनुभव-कहता 
हे कि सब मनुष्य इस प्रकारके उच्च मानसिक व्यापार नहीं कर 
Sad | मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार-मानसिक शक्तिके 
अश्नुसार--जगत्तमे ज्ञान प्राप्त करता है। यद्यपि उसकी सभी 
ज्ञा)नेन्द्रियां चाहे पूर्णतया कार्यक्षम क्‍यों न हों। जिस प्रकार 
TEI तरहके खाद्य पदाथमेंसे मनुष्य यकायक खाद्य-पदार्थोकी 
परसंदगी नहीं कर सकता उसी प्रकार इन्द्रियों द्वारा मनके ग्रह! 
किये हुए पदाथमिं अच्छे कौन और बुरे कौन ? उपयोगी कोन 
और अनुपयोगी कौन 0 इसका निर्णय बुद्धिके बिना वह तुरन्त नहीं 
कर सकता | इतना ही नहीं अपने मन्तव्य सत्य ही È इसका 
Wag युक्तियों ( दलीलों ) से ae प्रतिपादन भी नहीं कर 
स्मकता। इस मोकेपर विचारोंकी चर्चामें न्यायशास्त्र (Logic) 
wit मानसशास्त्र (Psychology) दोनों एक दूसरेके 
स्पहायक होते हैं ; क्योंकि मानसशास्र एबं न्यायशास्त्र दोनोंका 
बिचारोंकी प्रक्रियाके साथ संबंध है। कारण, हम कई बार 
RIMS बदले हेत्वाभासोंको मानते हैं, सच्चे अनुमानोंके बजाय 
ARS अनुमान करते हैं ओर पक्ष एवं प्रतिपक्षके विषयमें पर्याप्त 
1विचार-विसर्श करनेके बजाय गळत निर्णय कर वेठते हैं। | 
इस विषयका अधिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिज्ञासुओंको 
:न्यायदर्शन और मानसशास्त्रके उच्चकोटिके ग्रन्थ देख लेना चाहिए । 


७ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


पाँचवाँ अध्याय 

& Ẹ © a = 

THU संग्रह 
(१) शरीर विचयः शरीरोपकारार्थमप्यते । ज्ञात्वा हि शरीरतरवं 
शरीरोपकारकरेपु WAG ज्ञानमुत्पद्यते । तस्मात्शरीर विचयं प्रशंसन्ति 
कुराला: । . Jo शा० Ao ६1३. 


(२) अचेतनं क्रियाश्च मनश्चेतयिता परः ॥ 


युक्तस्य मनसा तस्य निदिः्यन्ते विभोः क्रियाः ॥७३॥ 

चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते ॥ 

अचेतनत्वाद्मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥७४॥ 

Wo Alo Qio Ho १: 

(३) सत्त्वमुच्यतेमनः, तच्छरीस्थ तन्त्रकमात्मसंयोगात्‌ | च० बि० अ० ८ 
|| | (४) चिन्त्यं andaga ध्येयं संकल्प्यमेव च । 
यत्कि्चिन्मनसोज्ञेयं तत्‌ सव ह्यर्शसंज्ञकम्‌ ॥१ ८॥ 
l ॥ ERN इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः । 
। उहोविचारश्च-ततः ale: प्रवर्तते ॥१६॥ 
इन्द्रियेणेन्द्रियार्थीहि समनस्केन गृह्यते | 
कल्प्यते मनसाप्यूध्व गुणतो दोषतोऽथवा ॥२०॥ 


S 


जायते विषयेतत्र या बुढ्विनिश्चयात्मिका । 
||| व्यवस्यति तया वक्तुं कतु वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥२१॥ 


I 


RE ˆ पांचर्वां अध्यायः 
क 


या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तो द्विः प्रवर्तते | 
याति सा तेन निर्देश मनसा च मनोभवा ॥३०॥ 
भेदात्कायेन्द्रियार्थानां बहव्यो वे बुद्धयःस्मृताः | 
आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानामेकेका सन्निकर्षजाः ॥३१॥ च. शा.अ. १ 
(५) वक्ष्यन्ते कारणान्यटटौ स्मृतियेरूपजायते । 
निमित्त रूपग्रहणात्‌ area, सविपर्ययात्‌ ॥१४६॥ 
सत्वानु बन्धादभ्यासञ्ज्ञानयोगात्पुनःश्रुतात्‌ | 
दृश श्रुतानुभूतानां स्मरणात्स्म्ृतिरुच्यते ॥१४७॥ 
एतत्तदेकमयनं मुक्तेमोक्षस्य दशितम्‌ 
तत्त्व स्मरति बले येन गता न पुनरागताः ॥१४६॥ च-शा.अ. $ 
(६) अथ संशयः संशयो नाम सन्देह लक्षणानुसन्दिर्धेष्वर्थेपु 
अनिश्चयः, यथा दृष्टा ह्यायुस्य लक्षणो पेताश्रानुपेताश्च तथा 
सक्रियाश्चाऽक्रियाश्च पुरुषाः शीध्रभङ्गाश्चिरजीविनश्च, 
एतढुभय दृष्टत्वात्‌ संशयः किन्नु ay “अकाल मृत्यु’ रस्युत 
नास्तीति । चरक. वि. अ. ८ 
उभय हेतु दशनं संशयः। यथा तल हृद्याभिधातः प्राणहरः+ 
पाणिपादच्छेदनमप्राणहरम ।। ` सुश्रुत. उत्तर तन्त्र. अ. ६५ 
(७) यदा तु मनसिह्कान्ते कर्मात्मानः कृमान्वितः | : 
विषय्रेभ्यो निवर्तन्ते तदास्वपिति मानवः ॥ ३५॥ चः सू; अ. २१ 
तमोभवा श्छेप्मससुद्भवा च मनः शरीरश्रमसंभवाच । 


आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभांव प्रभवाच निद्रा ॥ ५८ ॥ 
च. सू. अ. २१ 
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(८) हृदयं चेतनास्थानसुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । 
दै 
तमो$मिभूते तस्मिस्तु निद्राविशति देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निद्राहेतुस्तमः सत्वं बोधने हेतुरुच्यते । 
स्वभाव एव वा हेतुर्गरीयान्‌ परिकीर्त्यते ॥ ३५ ॥ सुश्रुत. शा. अ. ४ 


(8) पूर्व देहानुभूतांस्तु भूतात्मा खपतः प्रभु 
NS, रजायुक्तन सनसागुहणात्यथान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुश्रुत. शा. अ. ४ 


t सनो बहानां पूर्णत्वाहोपरति बरलेखरभिः । 
सोतसां दारुणानृस्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणान्‌ ॥ ४० ॥ 
नाति प्रछुप्तः पुरुषः सफलान्‌फ़लानपि । 
इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्लान्पश्यत्यनेकधा ॥ ४१ ॥ 
चरक. इन्द्रिय. अ. ५ 


(Qo) दष्टं श्रुतानुभूतंच प्राथितं कल्पितं तथा | 


A भाविकं दोपजं चेव स्वप्नं सप्तविध विदुः ॥ ४२ ॥ 
mali, चरक. इन्द्रिय. अ. ५ 
{|| । 
His a 
|| | उ 


५ || 
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Sor अध्याय 
मानस-व्यापार-विशेष-विज्ञानीय 
ज्ञान प्रधान व्यापारोंकी चर्चा समाप्त करके अब हम इस 
ज्ञध्यायमें भावना-प्रधान और चेष्टा-प्रधान व्यापारोंका वर्णन 


व्करते हैं। मानस रोगोंसे पीड़ित रोगियोंमें इन व्यापारोंका भी 


प्रबल प्रभाव होता है इसलिये इनका भी ज्ञान आवश्यक है | 
प्राचीन दशनोंमें मानसिक भावों किंवा भावनाओंकी चर्चाको 


!प्रधान स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि दशनों का प्रधान उद्देश्य 
ग्मोक्षप्राप्ति था। इसलिये मनका निग्रह करनेकी वात पर उन्होंने 
“विशेष जोर दिया है। जो मानसिक भाव या आवेग, मोक्ष- 
मार्गमें विन्नरूप उनको मालूम हुए उनके विषयमें उन्होंने अधिक 
विवेचन नहीं किया है। 

.- उदाहरणतया. योगसूत्रकार भगवान पतज्ञलिने चित्तवृत्तियों 
की गणना करते हुए चित्तके विक्षेपोंकी भी गणना की x | व्याधि 
( शारीरिक एवं मानसिक ), चित्तकी अकर्मण्यता, संशय प्रमाद, 
आलस्य ( शरीर और मनका ), अविरति, भ्रान्ति-दर्शन ( विपयेय 
ज्ञान ) समाधि-भूमिकी अप्राप्ति, और प्राप्त हुई समाधि. भूमिपर 
चित्तका स्थिर न होना-येनौ चित्त विक्षेप या योगमल हैं, क्योंकि 
ये योग मार्गके अन्तराय स्वरूप हैं | विक्षिप्त चित्तवाले मनुष्योंमें ये 

j + व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद्शनालक्ष्यभूमिकत्वानवस्थित- 

तानिचित्तविक्षेपास्ते$न्तरायाः--- - योग-सूत B२२ 

१६ 


i || ` | T 
॥ 1) मानस-रोग-विज्ञान E 

| i ||| a घिदै 

| ay लक्षण देखे जाते हैं दुःख ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधि 
| | | भौतिक ), चित्तका क्षोभ, शरीरका कंप, और श्वासोच्छ्‌वास | ये 


10 ee लक्षण स्वस्थ चित्तवाले मनुष्योंमें नहीं पाये जाते%#। आगे चल. 
|| कर पतञ्जलि चित्तके पाँच छृेशों-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 
|i और . अभिनिवेशकी गणना करते हैं जो कि समाधिमागमें 
॥॥॥ बिन्नरूप हें । इस प्रकार, योग सूत्रकारके मतानुसार, मन किवा 
| | ' चित्त एक प्रकारकी रणभूमि है जिसमें विविध प्रकारके बल एक 
| दूसरेके साथ स्पर्धा करके चित्तव्यापारोंपर अपना प्रभुत्व जमानेकी 
कोशिश करते हैं। इनसे बचकर आगे बढ़ने ओर चित्तव्यापारोंको 

| उचितं दिशामें अभिमुख करनेका प्रयत्न प्रत्येक विज्ञ पुरुषको. 

॥ 1 1111 करना चाहिये।' | 

| | भगवान्‌ गौतम, न्यायसूत्रमें, राग, BI, ओर ale इन तीन 
॥ ॥॥ | समुदायोंमें सब दोषोंका समावेश करते हैं, क्योंकि उनके. मतके 
i अनुसार इन तीन विभागोंमें सम्पूर्ण चित्त-दोषों का समावेश हो 
जाता है। विशेष रूपसे उनकी गणना करनेका प्रयास किसीने 
नहीं किया है; । गीता, महाभारत, आदिसें भी राग, द्वेष, काम; 
क्रोध, मद्‌ मोह आदि इन्द्रों (युग्मों) का उल्लेख मिलता है। 
ओ दुःखदौरमनस्याज्ञमेजयत्वश्वासप्रध्ासाविक्षेपसह भुवः योग-सूत्र १-३१ 
t इर्द्शनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता | सुखानुशयीरागः । दुःखानुरायीद्देषः 
स्वरसवाहीविदुषो$पितथारूढो$मिनिवेराः । अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनितद्यशुचि- 
सुखात्मख्यातिरविद्या । योग-सुत्र २,५,६,७,८,९, और इस सूत्रका व्यासभाष्य । 


fl $ प्रवर्तनालक्षणा दोषा झ्युक्तम्‌। तथा चेमेमानेर्ष्यासूयांविचिकित्सा- 
fags मत्सरादयः ते कस्भान्नोपसंख्यायन्त इत्यत आह--- 


| 

| 
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च्वित्‌, भय, दर्प, ईर्ष्या आदिका निर्देश भी देखनेमें आता दै, 
थपि राग, द्वेष ओर मोह इन तीन राशियोंमें इतर मानसिक 
rat का समावेश हो जाता है ऐसा प्राचोनो का मन्तव्य प्रतीतं 
ता है। भगवान कणाद और भाष्यकार प्रशस्तपादने इच्छाके 
atts काम, अभिलाष, राग, संकल्प, कारुण्य, AMA, उपधा, 
व्य आदिका समावेश किया है ; ओर द्वेषके भेदोंमें क्रोध, द्रोह, 
स्यु, अक्षमा, अस्य आदिका समावेश कर दिया है। भगवान 
रव्कने किन-किन वेगोंको न रोकना चाहिए और किनको रोकना 
fee इसका निर्देश करते हुए “लोभ, शोक, भय, क्रोध, नेलेज्ज्य, 
या, अतिराग, ओर परट्रोह चिन्तन आदि वेगोंको रोकनेका 
सदेश किया है | | च० सू० ७ 
इसीसे मिळता जुळता उपदेश योग सूत्रकारने यम” की गणना - 
प्मसंगमें किया है। वहाँ अहिंसा, aa, अस्तेय, ब्रह्मचये और 
पारिग्रह इन पाँच त्रतोंका पालन करनेका उपदेश किया ar । 


सूत्र--तत्त्रे राऱ्यं रागद्वे षमोहार्थन्तर्मावात्‌- Me सू० ४-१-३ 
या दोषाणां त्रयो राशयस्त्रयः पश्चाः । रागपक्षः कामो मत्सरः ETT लोम 
IN द्वेषपक्षः क्रोध इर्ष्याऽसूयाद्रोहोऽमषे इति । ; 

मोहपक्षो--मिथ्या ज्ञानं, विचिकित्सामानः प्रमाद इति ।. FTA 
AT इति । छ न्या० सू वात्स्यायनभाष्य 

* कामो$मिलाषं रागः TEM: कास्यं वेराग्यम्‌ उपधा भाव इत्येवमादय 
SONG । प्रज्चलनात्मको द्वेषः । XX कोधो द्रोइः मन्युरक्षमाउमर्ष इति 
TAT । | प्ररस्तपाद गुणग्रन्थ 

T अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्म यमाः ` यो. सूत्र. २-३० 


\ 
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में समकता हूं कि आधुनिक पाठकों को इस प्रकारका विवेचन 

या वर्णन जरा भी पसंद न होगा | जिन्होंने केवल पाश्चात्य मानब 
शास्त्रियोंकी वेज्ञानिक एवं अधेवेज्ञानिक (Pseudo scientific 
पुस्तक पढ़ी हें वे तो कहेंगे कि ये तो केवल साधुरसन्यासियांकी वा 
हैं, इनमें मानसिक भावों का वैज्ञानिक अन्वेषण किंवा वेज्ञानिः 
प्रथक्करण नहीं है, इसलिये उनके उपदेशका मूल्य सानसरोग विद्वान 
की दृष्टिसे कुछ भी नहीं है। मानस रोग विशारदोंको पागः 
मनुष्यों की मानसिक स्थिति की परीक्षा करनी होती है ओर इः 
परीक्षामें आधुनिक या. नव्य मांनस विज्ञान अधिक उपयोगं 
होता है। उनसे यही प्रार्थना है कि जरा शान्त रहिये ; अत्यन 
प्राचीन संस्कृति सम्पन्न इस देशमें मानसिक प्रक्रियाओं ३ 
समभानेवाली विभिन्न विचारधाराय हैं, उनका अध्ययन कीजिः 
तथा अपने अन्तरात्मासे एक प्रश्‍न पूछिये कि मानसिक संयमद 

किसने अधिक व्यावहारिक रीतिसे उपदेश किया है । उत्तर स्पष्ट: 

कि. भारतीय प्रजाने, इस प्रजाकेऐतिहासिक महान्‌ पुरुषोंने अपन 

मानसिक वृत्तियोंपर अद्भुत संयम दिखाया है, जिसका उदाहर 

आज भी मौजूद है । इसलिये सत्य अनुमान तो यह है कि इस देः 

के विचारक मानसप्रक्रियाओंको अधिक अच्छी तरह समक 
थे। हमारे मतके अनुसार प्राच्य ओर प्रतीच्य मानस विज्ञात 

प्रत्यक्षभेद प्रत्येकके तत्त्वज्ञानविषयक विचारों (Philosophi 

cal thoughts) और आधिभौतिक विचारों (Metaphys 

_cal thoughts) के कारण È | 
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इतने विषयान्तरके बाद हम पुनः मूल विषयपर आते हैं। 

SAR ज्ञान-प्रधान व्यापारके साथ कुछ-न-कुछ भाव अवश्य उत्पन्न * 

होता है, यह अनुभव सिद्ध है । इसके परिमाणस्वरूप कोई क्रिया- 

व्यापार भी उत्पन्न होता है । परन्तु इन भावों या भावनाओं का 

'फ्ररिसंख्यान-गिनती या विस्तृत प्रथकरण दार्शनिक साहित्य किंवा 

aga नहीं है, यह हम देख चुके हें सुख-दुःख, राग-द्वेष 

MRA आयुर्वेदाचार्याने भी आत्माके गुणोंके रूपमें स्वीकार 

पकिया हे । उन्होंने मनको अचेतन-जड़ माना है परन्तु साथ ही यह भी 

कहा है कि इस अचेतन मनकी क्रिया आत्माके कारण ही होती हैं 

इसलिये हमारे देनिक व्यवहारमें इन गुणोंका मनमें आरोप 

होता है । इच्छा ओर प्रयछको आगेके लिये छोड़कर सुख-दु:ख, 

राग-द्वेषका यदि हम विचार करं तो माळूम होगा कि दार्शनिकोंके 

भ्भावना के ; विषयमें जो विचार हैं वे इन ही गुणों को चर्चामें ih 

स्समाविष्ट हो जाते हैं । | | 
परन्तु एक अन्य दिशासे इन भावनाओंका aga सुन्दर 

विवरण प्राप्त होता है; ओर वह प्राप्त होता है भरत मुनिके नाट्य 

Se से । इसलिये इस ग्रन्थके आधारपर यहाँ मानसिक भावोंका 

व्वणन करते हैं। गत अध्यायमें मनकी रचना ( संघटन ) के 

[विषयमै लिखते हुए हम बंता चुके हैं कि मानसिक रचना ( संघ- 

मटन ) में स्वाभाविकतः संस्कार पिण्ड किंवा सूक्ष्म वासना पिण्ड MEI, 

रहते हैं ये वासना पिण्ड अपना अवलम्बन किंवा उत्तेजना पाते | we 

“ही चित्त व्यापारोंको जन्म देते हैं ओर फिर तो जेसी वासना नि 


ENS 
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A है Ng z 
वसा चित्तव्यापार होता है | भावोंके विषयमें कहा जाय तो प्रत्येक 


° सनुष्यके मनमें कुछ एक विशिष्ट वासना-पिण्ड रहते हैं ज़ो 


“स्थायीभावों” के नामसे प्रसिद्ध हैं। जब-जब इन भावोंके उद्दी- 
पक कारण ( हेतु या विभाव ) उपस्थित होते हैं तब वे जाग्रत्‌ हो 
जाते हैं ओर इनके साथ ही कुछ एक व्यभिचारी किंवा क्षणिक 
भाव भी उत्पन्न होते हैं, जो थोड़ी देरके बाद बदलते रहते हैं, 
इसलिये इनका नाम “व्यभिचारी? भाव रखा गया है। साथ ही 
मानसिक भावोंका प्रभाव मनुष्य-प्राणी-शरीरपर भी होता हे। ये 
सब संयुक्त प्रभाव” अनुभाव? कहे जाते हैं । ( यहाँ पाठक फिरसे 
विभाव-स्थायी भाव-व्यभिचारी किंबा संचारी भाव ओर ag- 
भाव शब्दोंको ख्यालमें रखें) । यद्यपि नाट्य शास्त्र स्वयं मानस 
mam ग्रन्थ नहीं है तथापि उसमें विभिन्न कारणोंसे उतपन्न 
होनेबाले विविध मानसिक भावों ओर उनके शारीरपर मनुष्यके 
व्यवहार होनेवाले प्रभावोंका मार्मिक विवेचन दै, इसलिये यह 
अन्थ भी उपयोगी है । भरत मुनिने मनुष्यके मनमें रस-निष्पत्ति 
केसे होती है यह समभानेका प्रयत्न किया है ओर विभिन्न 
टीकाकारोंने इसपर सुक्ष्म विवेचन किया है | यहाँ प्रसिद्ध टीकाकार 
पण्डित अभिनव गुप्तांचायेका मत उद्धृत करते हैं जो नो स्थायी- 
आवोंका दिग्दर्शन कराता है । i 
“उत्पन्न हुए प्रत्येक मनुष्यके मनमें ये समवेदन ( स्थायिभाव) 
रहते हैं। उदाहरणतया प्रत्येक मनुष्य सुखका उपभोग करनेके 
लिये तेयार होता है परन्तु वह दुःखको घिक्कारता है। इसी प्रकार 


/ 
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प्रत्येकको “रति?-सुख की इच्छा होती है। अपने आपको उच 
म्माननेवाळा हर कोई दूसरेको निकृष्ट-हीन मानकर हँसता दै 
( “हास? ) । अभीष्ट वस्तुके नष्ट होनेपर हरेकको 'शोक' होता है। 
चिढ़नेका कारण उपस्थित होनेपर हरेकको क्रोध” आता है। दूसरे 
व्का प्रतीकार करनेकी शक्ति जब नहीं होती तब हरेकको “भय? 
म्माळूम होता है। किसी वस्तुको प्राप्त करनेका उसको “उत्साह” होता 
है; परन्तु जव उसे मालूम होता है कि उस वस्तुको ग्रहण करना | 
'डचित नहीं है तब उसको उसके प्रति घृणा-जुगुप्सा होती दे। 
अपने ओर दूसरेके कतंव्यका ज्ञान होनेपर उसको विस्मय होता 
है। जगत्‌ की विविध विचित्रताओंसे उसको थोड़ी वैराग्य बृत्ति 
उत्पन्न होनेपर वह शान्त ( शम ) हो जाता है । किसी भी मनुष्य 
का चित्त वासना रहित तो होता ही नहीं। किसी में एक चित्त- 

` वृत्तिकी अधिकता होती है तो अन्यमें बह्‌ कम होती है। किसी 
की चित्त-बरृत्ति उचित विषयोंमें dea रहती है तो किसी की 
- अयोग्य किया अनुचित विषयांमें मग्न रहती है#।” 


* जात एवहि जन्तुरियतीमिः संबिद्धिः परीतो भवति । तथाहि-“दुःख 
सरलेषविद्वे षी सुखास्वादनसाद्रः” इति न्यायेन सर्वो रिरंसया व्याप्त 
स्वात्मन्युत्कषेमानी तथा परमुपहसन्नभीष्टवियोगसन्तप्स्तद्धेतुषु कोपपरव- 
शोऽशक्तौ च ततो भीरुः किब्चिदुजिजीषुरप्यनुचितवस्तुविषयवेमुल्यात्मकतया 
कान्तः किश्चिद्‌नभीष्टतयाऽभिमन्यमानस्तत्तत्स्वपरकतव्यद्शन-समुदि्ति विस्मय 
किश्चिच्च जिज्ञासुरेव जायते । न ह्ये तचित्तग्रत्तिवासनाशन्यः प्राणी भवति। केवलं 
कस्यचित्‌ काचिद्धिका चित्तत्रृत्तिः काचिदूना | कस्यचिदुचित विषय नियन्त्रिता, 
कस्यचिद्न्यथा | भरत नाव्यशास्त्र-अध्याय ६, अमिनवयुप्ताचायेटीका 


डक ही 
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इस लम्बे उद्धरणमें नो स्थायीभावोंका वर्णन किया है । इनमें 
ग्रत्येकके उत्तेजक कारणों द्वारा इनके साथ संचारी किवा व्यभि- 
चारी भाव उत्पन्न होते हें और उनका शारोरके अंगो- नेत्र. कण्ठ 
हृदय, हाथ, पेर आदि-पर प्रभाव होता है । जब रंगभूमिपर ये 
भाव अभिनयके साथ दिखाये जाते हैं तब प्रेक्षकांके मनमें रसकी 
उत्पत्ति होतो है ओर वे रसास्वादन करते हें । काव्यमें इस प्रकार 
का वर्णन पाठकोंके Wad रसोत्पत्ति करता है । कोनसा स्थायी- 


भाव किस रसको उत्पन्न करता दै यह निम्न तालिकासे मालूम 
होगा \— 


स्थायीभाव ( ६ ) रस (६) 
रति ¦ Lust | wet | Love 
हास Laughter | हास्य | mirth 
शोक Grief | करुण | Pathos 
क्रोध Anger Oz | wrath 
उत्साह Enthusiasm | वीर Heroism 
भय Fear | भयानक Terror 
जुगुप्सा Aversion बीभत्स | Disgust 
विस्मय Astonishment| aga | wonder 
शम, Quiescence | शान्त | Tranquility 


ॐ *रज्वारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । 
बीमत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यशै नाठ्ये रसाः स्मृताः ॥ १६ ॥ 
रतिर्हासश्च शोकश्च कोधोत्साहौ भयं तथा । | 
जुगुव्सा विस्मयरवेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ १८ ॥ 
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हम रसास्त्रादनकी बात एक किनारे रखकर सिर्फ मनके 
भाव उनका आविर्भाव और उनके कारणोंको ही जानना चाहते 
हैं। और इस विषयकी आवश्यक बातें नाट्य शास्त्रमें मिल जाती 
_ हैं। उपरिनिर्दिष्ट स्थायी भावोंके साथ निम्नलिखित तेतीस 
“संचारी किवा व्यभिचारी भावोंको भी ख्यालमें रखना चाहिये ।-- 
निर्वेद (self disparagement), ग्लानि (Languor), 
-शंका (Uncertainty), agar (Envy or jealousy) 
ag (Intoxication); श्रम (Fatigue), आलस्य (Sloth), 
देन्य (Misery), चिन्ता (Anxiety), मोह (Infatuation), 
"स्मृति ( Recollection ), gfa ( Self-conrtol ), ब्रीड़ा 
(Shame ), चपळता ( Fickleness ), हर्ष (Joy), आवेग 
( Excitement, Furyor, Impulse) जड़ता ( Torpor 
_ Dullness), गवे (011१6), विषाद (Dejection, Dispair, 
Depression ). औत्सुक्य ( Eagerness Expec- 
tancy ) निद्रा (Sleep ) अपस्मार ( Epibpsy ), सुप्त 
(Sleepiness ), faata ` (प्रबोध) ( Waking-up ) 


% निवेंद्ग्लानिशंकारव्यास्तथासूयामदः श्रमः । आलस्यंचेव दैत्यं च 
चिन्तामोहः स्मृति fa: ब्रीडा चपलता हृष आवेगो जड़ता तथा गर्वो 
विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एवच ॥ सुप्तं विबोधोऽमर्षश्राप्यवहित्थमथो- a 
अता । मतिर्व्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेवच ॥ त्रासऱ्चेब वितर्कश्च ME 


विज्ञेया व्यभिचारिणः | त्रयस्निंशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ 
भरत TANA अ. ६. इछोक १९, २०, २१,५२२ । 
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अमष (Intolerence’, अविहत्थ ( Inhibition), 
उग्रता ( Fierceness ), मति ( Belief ) व्याधि (Dise- 

ase), उन्माद (Mania), मरण ( Death), त्रास 

Fright ), EGEJ ( Guessing ),%* नौ स्थायीभाव 
और ida संचारीभावोंके अतिरिक्त आठ सात्त्विक भावोंका भी 
वर्णन भरत मुनिने किया है। सारिवकभाव सात्त्विक इसलिये कहे 
जाते हें कि इनके प्रदशेनमें मनको खूब प्रयत्न करना पड़ता है | 
उदाहरणके तोरपर स्तंभ ( जडता ) स्वेद; रोमाश्व, स्वरभंग, वेपथु 
( Tremors) अश्रुपात और बेहोश हो जाना । इन भावोंके 


|% पाञ्चाल्य मानसशास्त्रियोंने निम्नतालिका दी हे, जिसको तुलनाके 
लिये यहाँ उद्धत किया हं ।-- 

Pleasure, happiness, joy, delight, elation, rapture. 

Displeasure, discontent, grief, sadness, sorrow, dejection- 

Mirth, amusement, rilarity, 

Excitement, agitation. 

Calm, Contentment, numbness, apathy, weariness, 
ennui, expectancy, eagerness, hope, assurance, courage, 
terrorborror, 

Doubt, shyness, embarassment, anxiety, WOY» 
dread, fear, fright, 

Surprise, amazement, wonder, relief, disappointments 

Desire, appetite, longing, yearning, love, 

Aversion, disgust, loathing, hate, 

Anger, resentment, indignation, sullenness, rage, fury, 

Woodworth—Pasy chology 
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अभिनयमें मानसिक भावोंका शरीरके अंग-उपांगपर होनेवाले- 
प्रभाव नटको प्रेक्षकोके सामने दिखाने पड़ते हैं# नाट्य शास्त्रमें 
„ रसको निष्पत्तिके विषयमै निम्न सूत्र है--“बिभावानुभाव व्यभि- 
चारि संयोगाद्रस निष्पत्ति: ।? इस सूत्रकी विवेचना,के प्रसंगसे रस  , 
निष्पत्ति सममानेवाले विभिन्न मत हैं। रसकी संख्याके विषयमें 
भी मतभेद रहा है | झुरूमें उनकी संख्या आठ थी। इसमें शान्त. 
रसके योगसे नो रस हुए हैं | परन्तु उत्तरकालीन विभिन्न लेखकोंने 
तो रस दस हे; तेरह हैं, ओर कुछ ने तो प्रत्येक व्यभिचारीभाव 
रसमें परिणत हो सकता है ऐसा मत व्यक्त किया है। 
नाट्य शास्त्रकी इस चर्चासे हमको तो सिर्फ उतना ही प्रयो- 
जन है जितने अंशमें यह भावनाओं (Feelings) और 
आवेगों (Emotions ) का स्वरूप उनके कारण और उनके 
शरीरपर होनेवाले प्रभावोंको सममनेमें हमको सहायभूत 
होता है | 
अब हम पुनः भावना प्रधान व्यापारोंकी चर्चा प्रारम्भ 
करते हुए भावनाओं ओर आवेगोंके स्वरूपको देखते हैं । 
भावना--भावना किवा मनोभाव (Feeling ) का अर्थ है 
अपने प्रत्येक अनुभवके साथ हमको जो विशेष प्रकारको संवेदना 
किवा प्रभाव (Effect) होता है उसे भावना कहते हैं | हमारे मनमें 


z स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्वः स्वरमेदोऽथवेपथुः | 
वेवर्ण्यम श्रु प्रलय AA सात्त्विका मताः भ. नाव्य, ७१४८ 


« 
\ 


| 
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||| विशेष प्रकारके प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। समुद्र या तालावमें 
hi AA तरंगे उत्पन्न होती हें उसी प्रकार चित्त-सरोबरमें उत्पन्न 
॥ | होनेवाळी छोटी“बड़ो तरङ्ग आलंकारिक भाषामें भावनाके नामसे 
He असिद्ध हैँ । भावनाओंके इतने प्रकार हैं कि भाषां उनका पूरा 
Hil पूरा वर्णन नहीं कर सकती%-। इनके दो स्थूल विभाग हैं--सुख 
1 ॥॥॥ और दुःख ; क्योंकि प्रत्येक अनुभवके साथ हमको सुख या दु:ख 
॥॥॥॥॥| “होता है अर्थात्‌ सुखात्मक किंवा दु:खात्मक भाव होता है । सुखा- 
ae de त्मक भाव एवं दुःखात्मक भाव भी विविध प्रकारके होते हैं। 
यद्यपि ये सब समान रूपमें सुख या दुःख दायक नहीं होते, 
a उदाहरणके तोरपर हर्ष, आनन्द, विनोद आदि भाव समान रूपमें 

wae -सुख नहीं उत्पन्न करते। 
Wt a भगवान प्रशस्तपादके मतके अनुसार सुख या Fas भाव, 
आत्मा और मनका संयोग होनेपर इन्द्रियों ओर अर्थाके सन्नि- 
भः अनुप्रहलक्षणं सुखम्‌ ।  खगाद्यभिप्रेतविषयसाजिथ्ये IAAT सुखम्‌ । . खगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये. सतीशेपल- 
धीन्दयार्थसन्निकर्षाद्धर्मादपेक्षादात्ममनसोः संयोगादलुग्रह्मभिखन्नानयनादि- 
प्रसादजनकपुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु विषयेषु स्मृतिजम्‌ । अनाग- 
-तेषु संकत्पजम्‌ । यत्तु विदुषामसत्सु विषयानुस्मरणेच्छा सङ्घहपेष्वाविर्भवति, 
|i -तद्विद्याशमसन्तोषधर्म निमित्तमिति । उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । विषाद्यनमि- 
| | 1111 | 'प्रेतविषयसान्निध्ये सत्यनिष्टोपलब्धीन्द्रयार्थसन्निकर्षादधर्माद्यपेक्षादात्ममनसोः 
॥॥ RE TEN -संयोगाददम्षोपघातदेन्यनिमित्तमुत्पद्यते तद्दुःखम्‌। अतीतेषु सर्पव्याप्र- 
“चौरादिषु स्मृतिजम्‌ अनागतेषु सङ्कसपजमिति । प्र. पा. गुणग्रन्थ 


| 
| eu जो कई प्रकारके संस्कार उत्पन्न होते हैं उनके साथ ही मनपर 
| 
Í 
| 


CS ee Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
j 


२५३ : छठा अध्याय 


कंसे उत्पन्न होते हें।  इन्द्रियां-चक्षु, जिह्वा, कान आदि-- 
ओर अथ कि सन्निकर्पके कारण उत्पन्न होनेवाले भावांको आधुनिक 
मानस शास्त्री सेन्सरी Afas (Sensory feelings ) 
कहते हैं । परन्तु संकल्प एवं `स्म्रति व्यापार द्वारा भी भाव 
उत्पन्न होते हैं जो आइडीयल फीलिंग्ज्‌ Indial felings ) 
नामसे प्रसिद्ध है ; अर्थात्‌ इन्द्रियों और eral अभावमें केवल 
विचारांसे भी भाव उत्पन्न होते हैं। जब इन्द्रियोके सामने अर्थ 
आते हैं तब इनसे सुख उत्पन्न होगा या दुःख इसका आधार 
प्रत्येक मनुष्यके--विषयी ( Subject) मनपर हाता है। यदि 
अर्थ अभिप्रेत किंबा अभीप्सित होता है तो उससे सुख उत्पन्न 
होता है ओर अनभिप्रेत होता है तो उससे दुःख उत्पन्न होता है । 
इसी लिये अभिप्रेत अर्थको प्राप्त करनेकी किवा अनभिप्रेतको छोड़ 
देनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है x | | 
उचित ही कहा है कि-- 
ल रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि। 
प्रियत्वं तत्रस्यादितरदपि तदूमाहकवशात्‌॥ t . 


+ प्रमाणेन qai ज्ञाता, अर्थमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिद्दासति वा। 
तस्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रतृत्तिरित्युच्यते । सामर्थ्यं पुनरस्याः 


, फलेनामिसम्बन्धः। - ` न्यायसूत्र भाष्य १-१-१ 


1 The particular phenomenon is by itself, neither 


pleasent nor unpleasent, but because the desire to see it 


happen is present in the partisans of one team,and just the 


= eT ~ 
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काई भी वस्तु स्वतः न रम्य है न अरम्य, किन्तु ग्राहक 
(भोक्ता) के अनुसार वह प्रिय fear अप्रिय हो जाती है। 
|i “अनुग्रह? और उपघात इन दो शाब्दोसे सुख ओर दुःखके 
| |  आाबोंका:प्रभाव भली प्रकार व्यक्त हाता है । सुखात्मक 
i} | भावोंसे मन ओर शरीर दोनोंका कल्याण-पुट्टि-अभिवर्धन हाता 
hi है ओर डुःखात्मक water प्रभाव मन ओर शरीर देनोंके 
|| लिये सख्त हानिकारक होता है। मानसिक रोगोंकी उसत्तिमें 
4h मनके आघात किंवा उपधातका बहुत बड़ा हिस्सा होता है यह 
WIN हम आगे चलकर देखेंगे | 

a} भावनाओं का प्रादुर्भाव भी आत्मा और मनका संयोग होने 
“पर इन्द्रियार्थ संयोग द्वारा किंवा स्मृति-संकल्प-आ दि चित्त वृत्तियों 


SS 
2. >_>_>>_>>>>>-- 


ee 


| द्वारा होता है | इतना जानलेने के वाद प्रश्‍न होगा कि आत्मा मन, 

| ih | ... इन्द्रयों और अर्था के संयोग होनेपर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और 

| ||| | ¦ - केबल आत्मा ओर मनका संयोग होनेपर मानस प्रत्यक्ष ज्ञान भी 

hoa होता है तब फिर भावना व्यापार ( Feeling ) ज्ञान व्यापार 
WNL 


aa (Knowing) से केसे भिन्न होता है। इसका उत्तर यह है कि 


opposite desire in the partisans of the other, therefore the 
leasure or displeasure occurs. xxx But the pleasure in 
yetting what is desired is a natural reaction. Human 


mature is such that we are pleased when we obtain any- 
thing we happen to want. 


4 
Woodworth—Psychology Chap, XII 
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Sala भेद होना ही चाहिये क्योंकि किसी वस्तुका-पदार्थका-ज्ञान 
St ओर उसके विषयमें भाव उत्पन्न होना ये दोनों व्यापार भिन्न 
| किसी मधुर खरको सुननेपर, किसी मधुर दृश्यको देखनेपर 
थ्या सुन्दर साहित्य पडुकर-आनंद-सुष होता है | इसो प्रकार मित्रों 
नकी मृत्यु, सम्पत्तिका नाश इत्यादि घटनाओंसे शोक-खेद-इत्यादि « 
ZAG भाव उत्पन्न होते हैं; परन्तु वार-त्रार इस प्रकारको 
घ्यटनाओं के घटने पर इनका ज्ञान तो हमको होता है फिर भी एक 
स्सा शोक या हर्ष नहीं होता, मानो इस प्रकारकी घटनाओं के हम 
उअम्यस्त हो जाते हें । ऐसे कठोर हृदयके हो जाते हैं कि बार-बार 
ह्दोनेवाली इन तरह की घटनाओं से हमारे मनपर HF भो प्रभाव 
भ्भाव-नहीं होते यद्यपि इन घटनाओं का हमें ज्ञान तो होता है। 
अर्थात्‌ मनमें ज्ञानके संस्कार तो उत्पन्न होते हैं फिर भी किसी 
प्रकार की संवेदना (भाव) नहीं उत्पन्न होती | . अलबत्ता इतना 
अवश्य सच है कि ज्ञान व्यापार और भावना व्यापार इतनी तेजी 
स्से उत्पन्न होते हैं कि हमको ये अलग माळूम नहीं होते, फिर भी 
त्दोनों भिन्न प्रकार के होने पर भी अविभाज्य मालूम होते हैं। 
इसी प्रकार भावना व्यापार, चेष्टा व्यापारसे भी भिन्न होता 
हहे । क्यों कि चेष्टा-प्रयत्न-प्रवृत्ति में ओर ज्ञान व्यापार में हमारा 
म्मन बाह्य विषयों किंबा अथके साथ सम्पर्क में आता है; ओर 
भावना व्यापार किंवा भावों का प्रादुर्भाव केवळ हमारे मनकी 
आन्तरिक घटना-विषयीगत घटना दै | हमारे मनमें बहुतपे भाव 
उत्पन्न होते हैं परन्तु उनको हम ही स्वयं जान सकते हैं ओर वाणी 


oii 
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| PR किवा शारीरिक चेष्टाओं द्वारा दूसरोंको बता सकते हैं a पास 
i वाले मनुष्य हमारे भावोंको-सुख-दुःखके भावोंको-नहीं जान सकते । 
|. || | 


| || एवं जिनको विशिष्ट प्रकारके भावोंका कभी भी अनुभव ही न हुआ 
|| हो उनको हम अपने भाव या उनसे होने वाले सुख-दुःख का ज्ञान 
| || नहीं करा सकते। उदाहरणतया राजकर्ता प्रजाको गुलाम प्रजाके 
| | ५ भावों का ज्ञान केसे हो सकता है। दासत्व या नोकरी कितनी 
। | कठिन वस्तु है इसका सेठ को कसे ज्ञान कराया जाय ९ ओर 
BN बन्ध्या स्त्री मातृप्रेम भी केसे समझ सके ? कभी भावों का दल 
| बहुत अधिक होता है ओर कभी नहींके समान होता | समुद्रमे कभी 
प्रचंड तरंग उठती हैं और कभी हल्की सी तरंगे भी देखनेमें 
आती हैं । इसी प्रकार मानस समुद्रकी तरंगं आवनाएँ भी उम्रया 
a BE स्वरूप धारण कर सकती हैं | 
vie | | भावोंके प्रभावके अनुसार हमने उनके सुखात्सक ओर दु:खा- 
| (|| त्मक दो भेद किये है। परन्तु उनके प्राबल्यके अनुसार अन्य भी 
{ || दो भेद किये जा सकते हें। यथा सामान्यभाव किवा भावनाएं 
(Feelings) ओर गुंफित भाव किवा आवेग (Emotions) । 
इनके स्वरूपके विषयमै विचार करनेसे मालूम होता है कि सामन्य 
भाव ओर आवेगमें केवल अंशांका अन्तर है, जातिका नहीं। 
क्योंकि भावों-भावनाओंके अधिक प्रबल ओर गुंफित हो जानेपर 
ba | ' वे आवेगां किबा वेगोंका स्वरूप धारण कर लेती हैं; AS तूफानके 
|; समय छोटी तरङ्गोंकी जगह बडी तरंगे sged लगती हैं । अन्य 
hi kel शब्दोमें कहा जाय तो प्रबळ भावनाए ही आवेग किवा वेग हैं। 
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आवेगोंमें केवळ मन ही नहीं किन्तु शरीर भी एक प्रकारके 
बग्गका अनुभव करता है | सामान्य भावांका शरीरपर प्रभाव नहीं 
नसा होता है और वे प्रायः मनमें उत्पन्न होनेवाले एक दो संस्कारों 
के; द्वारा उत्पन्न होते हैं । परन्तु आवेगोंका शरीरपर, इसकी मांस . 
नोशियोंपर एबं निःस्रोत ग्रन्थियोंपर ( Duectless glands) 
नाहुत प्रवळ प्रभाव होता है। वे ( Emotions आवेग ) प्रायः 
Midd उत्पन्न होनेवाले विविध संस्कारोंके . संयुक्त प्रभाव 
दारा उत्पन्न होते हें । इसीलिये भावनाका स्वरूप सरल ओर 
उभावेगोंका स्वरूप शुम्फित माळूम होता है । यदि हम क्रोधसे लाळ 
MANS मुख, शोकके अश्रु, हास्थका गुंजन ओर श्रङ्गारकी चाटू- 
व्क्तियोंको याद करं तो क्रोध, शोक, हास्य किंवा कामके वेगोंके 
शारीरपर होनेवाले प्रभावोंको शीघ्र समक सकंगे। ये आवेग भी 
कई प्रकारके होते हैं; इनका प्रथकरण भी कठिन होता है क्योंकि 
कभी एकसे अधिक आवेग भी संयुक्त हो जाते हैं। सामान्य 
ATE दूसरे मनुष्यके आवेगको वह किन कारणों 


~ 


( विभावों ) से उत्पन्न हुआ है और उस मनुष्यकी शारीरिक 
उअवस्थामे चेष्टाओंमें कंसा परिवर्तन (अनुभाव) हुआ है) इसको देख 
कर जान सकते हैं । आवेग भी इन्द्रियार्थ-सन्निकषं द्वारा या स्मृति 
किवा संकल्प द्वारा उत्पन्न होते हैं । वे ज्ञान STING बाद ओर 
वेष्टा व्यापारके पूर्व उत्पन्न होते हैँ । दूसरे शब्दोंमें कहा जाय 
तो आवेगों किंवा वेगोंकी उत्पत्ति विशिष्ट प्रकारकी चेष्टाओंकी पूर्वा- 
बस्थाको सूचित करती है। आवेगके कारण मनुष्य अपने संस्कार 
१७ 
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और परिस्थितिके अनुरूप कुछ न कुछ करता ही है। फिर एक 
प्रबळ आवेगके साथ अन्य सामान्य भावनाएँ ( सः्चारीभाव ) 
भी उत्पन्न होती हैं । इन सबका शारीरपर चित्र-विचित्र प्रभाव 
होता है। 

आवेगोंके शररीपर होनेवाले प्रभावके विषयमै आजकल 
पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध हुआ है, जिसका सार इस प्रकार ÈI 
सामान्य निरीक्षक भी इतना तो जानते ही हें कि उत्तेजना, क्रोध, 
भय, शोक, काम आदिके आवेगोंका शरीरपर प्रतक्ष प्रभाव उत्पन्न 
होता है। आवेगोंका प्रभाव शरीरके भीतरी एवं वाह्य अवयवोंपर 
cara करके हृद्यपर' प्रत्यक्ष दिखाई देता है । कदाचित्‌ इस सर्वे- 
सुलभ और सवेमान्य निरीक्षणे कारण ही हृदयको चेतना स्थान 
(Site of consciousness) माना होगा। किन्छु हृदयके 
अतिरिक्त और भी बहुतसे अवयवोंपर आवेगोंका प्रभाव 
होता दै, उदाहरणतया, विभिन्न आवेगोंके आँखपर, aaa 
(Larynx ) पर, श्वासोच्डुत्रासपरु हृदय ओर रक्त-वाहिनियां 
( Blood vessels ) पर, argi महास्रोत (Alimentary 
canal) पर, मूत्र वह संस्थानपर, स्वेद ग्रन्थियों, त्वचा ओर रोम 
पर, प्रजनन संस्थानपर और मांस पेशियोंपर विविध प्रभाव 


_ होते हैं। 


ये प्रभाव मुख्यतया स्वतंत्र नाडी मण्डलके तन्तुओं (Fibres 
of Autonomic nervous system) ओर स्रोतोहीन 
अन्थियोंके स्रावोंके कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा निरीक्षकोंका 
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स्सप्रमाण मत है । स्त्रतन्त्रमण्डळके तन्तु भो मस्तिष्क ( Brain ) 
(ओर सुषुम्णाकाण्ड ( Spinal cord) से उत्पन्न होते हैं ओर 
विभिन्न आशय, रोम, और ग्रन्थियों आदिमें जाते हैं । इस 
विषयका विस्तार अन्यत्र किया जायगा | इस स्वतन्त्र नाड़ी AVES 
“का नियमन करनेवाला केन्द्र ( centre ) मस्तिष्कमें आज्ञाकन्दों 
"के नीचे स्थित प्रदेश (Hypothalamic region) में रहता दै 
जिसका प्रभाव सरे स्वतन्त्र नाड़ी मण्डलपर होता है | इसके साथ 
ही मस्तिष्कमें स्थित अन्य केन्द्रोंका प्रभाव इस केन्द्र द्वारा स्वतन्त्र 
नाडी मण्डळपर होता है । अर्थात्‌ स्वतन्त्र नाड़ी मण्डलके व्यापार 
भी अप्रयक्षतया मस्तिष्कके अंकुशमें हें। साथही स्रोतो- 
हीन ग्रन्थियोंके स्रावोंका प्रभाव भो स्वतन्त्र नाड़ी मण्डळपर होता 
है | उदाहरणतया एड़ीनळीन ( Adrenaline ) का प्रभाव हृदय 
'पर होता है ओर aan किवा बीजकोष (ovary ) के अन्तः 
स्रावोंका प्रभाव काम वृत्ति ( Sex Impulse ) पर होता है! 
शरीर व्यापार विज्ञानके कुळ निष्णात इस मतके भी हैं कि सब्र 
प्रकारके भावोंको उत्पत्तिके लिये ये स्रोतोहीन प्रन्थियोंके अन्तः 
स्राव ओर स्त्रतन्त्र नाडो मण्डळके तन्तु जिम्मेवार हैं । भावोंकी 
उत्पत्ति कोई स्वतन्त्र मनोव्यापार दै, ऐसा माननेकी आवश्यकता 
नहीं है। इससे आजकल एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि 
शारोरिक परिबतनोंके कारण मानसिक भावोंको sah होतो दे 


se विद्येष विवरणक्रे लिये परिशिष्ट देखो । 


\ 
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या मनोभावों-भय, क्रोध, शोक, इत्यादि- के कारण शारीरिक परि- 
चरन होते हैं ? कहनेकी शायद ही आवश्यकता होगी कि अधिक 
तर मानस विज्ञान-शास्त्री मनोभावोंके कारण शारीरिक परिवतनः 
होते हें इस मतके अनुयायी है; | 
फिरसे हम नाट्य शास्त्रकी ओर आते हें । प्रेक्षकोंके मनमें नौ 
रसोंका आस्वादन करानेके लिये नटोंको किस प्रकारके अभिनयः 
करनेचाहिए और. विभिन्न सश्चारी भावों किवा क्षणिक भावोको 
दिखानेके लिये किस प्रकारका अभिनय करना चाहिए इत्यादिके 
विषयमें नाठ्य-शास्त्रमें सूचनायं दी गयां हें । उसी स्थानपर ant 
किवा भावनाओंके शरीरपर BATS प्रभावों” किवा उनसे होने 
वाली चेष्टाओं- बर्ताव--का मनोरम वर्णन है। जिज्ञांसुओंको 
यह्‌ सब मूल म्रन्थमें देखना चाहिये। यहां तो उदाहरणके fer 
थोडेसें भावोंका वर्णन देते हैं जो आधनिक मानस शास्त्रके ग्रन्थोभे 
दिये हुए वणनसे बिल्कुल मिळता gear 
क्रोध---( Anger )--इसकी चर्चा करते हुए इसके कारण 
{ विभाव ), इसके शरीरपर होनेवाले प्रभाव, जो नटको अभिनय 
ररा व्यक्त करने होते हें ( अनुभाव ), ओर क्रोधांध मनुष्यकी 
चेष्टाओं (Behaviour ) का मानस शास्त्रके अनुकूल , वर्णन 
दिया है। 


क्रोधे कारण--किन-किन परिस्थितियों में मनुष्य गुस्से 
. में आ जाता है, इस विपय की चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्रोध 


ॐ देखो-James—Lurge Theory of the Emotions 
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SA: राक्षस, दानव, ओर उद्धत मनुष्यों में देखा जाता है ओर वह 
(युद्ध का कारण हाता है। fad का अपमान, देशजा ति, संबधी 
“लोग, विद्या ओर कर्मकी निन्दा, अपमान, असत्य भाषण, उपघात, 
“अपशब्द, द्रोह, मात्सये आदि कारणोंसे मनुष्यमें तीव्र क्रोध उत्पन्न 
होता है । क्रोध के कारण उसकी ata लाल हो जाती हैं, शरीर 
से पसीना छूटता है, आंखें चौड़ी होने के कारण उसकी त्यौरियाँ 
ऊपर को खिच कर मिल जाती हैं। और मानो शत्रु पर शीघ्र ही. 
_ टूट पड़ेगा इस प्रकारका उसका देखाव हो जांता है। वह दाँत 
ओर ओठ. पीसता दे, उसकी कनपटी बार-बार सिकुइती है 
ओर बह हथरेलियोंको रगड़ता है। यह सारा देखाव उसकी 
UÈ ऊपर आक्रमण करनेको तेयारीका सुचक है। इसके 
कारण वह gala दूसरोंको पीटे, चीरकर दो टुकड़े 
at दे, दबाये, काट डाले, लाठी चलाये, खींचे, wale 
चारों ओर से कहीं भी घाव करे. ओर खून भी बहाये; ये इसी 
प्रकारफे अन्य कमे कर सकता है। क्रोधसे विवश हुए मनुष्यमें 
ये कार्य देवे जाते हैं। यह उसकी चेष्टाओंको बात हुई । इसके 
Rat was साथ ओर भी कुऊ क्षणिक भाव ( संचारी भाव ) 
'उत्पन्न होते हैं। जेसे हृदयमें क्रोधकी आग जळती रहनेके 
कारण उसको नींद चली जाती है, शत्रुको पराजित करने या 
उसको सार डाळनेका उसका उत्साह इतना बढ़ जाता है कि वह 
34 हो जाता है, आवेशमें अ। जाता है, शत्रु द्वारा किये गये अप- 
मानको नही सह सकता और उसका चित्त काफी चपळ ओर 


t 
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अस्थिर हो जाता है। गवसे आँख चढ़ाकर शत्रुका प्रतीकार करने 
के लिये कटिबद्ध होकर मेदानमें खड़ा हो जाता है। परन्तु इतने 
भयंकर क्रोधके बाद भी जब वह अपने उद्देश्यको सिद्ध नहीं 
कर सकता तब क्रोधसे वह काँपता है, उसके रोवे खड़े हो जाते 
हैं, शरीरसे पसीना छूटता है और निराशासे मानो एक प्रकारके 
देन्यका अनुभव करता हो इस तरह उसका कंठ गद्गद हो जाता 
है । निष्फळ क्रोधकी यह एक दशा है । क्रोधके कारण Tae 
पराजित करनेके लिये चले हुए ओर इस ध्येयको सिद्ध करनेमें 
असफल हुए-इन दोनों प्रकारके मनुष्यांके भावोंका ` यहाँ शब्द- 
चित्र दिया हेः | 

इसी प्रकार शोक ( Sorrow ) के प्रभावको Fal इसके | 
कारण सामान्यतया प्रसिद्ध हैं। इसके प्रभावसे मनुष्य रोता ` 
है अपने आपको या तकदीरको धिक्कारता है । उसका झुख' सूख 
जाता दै बह पाण्डुवणे हो जाता है, उसके गात्र शिथिल हो जाते 


स च क्रोधाधर्षणाधिक्षेपावमानानृतवचनोपघातवाकपारूष्याभित्रोइ 
मात्सर्याः RN र 
त्सर्यादिमिविभावरूतपदाते । तस्य च ताडनपाटनपीडनच्छेद्नप्रहरणा- 
इरणशस्रसम्पात सम्प्रहाररुधिराकर्षणाद्यानि कर्माणि । पुनश्च रक्तनयन- 


॥ || 
NE ~ ( स्वेद ) झकुटिकरणावष्म्मद्न्तोष्टपीडनगण्डस्फुरणहरताग्रनिष्पेषाद्भिरनुभावे- 
| | | । | रमिनयः प्रयोक्तव्यः । i ० 9 
| (||| व्यभिचारिणञ्चास्य संम्मोहोत्साहावेगामषेचपलतौग्रयगवे ( विकृतेक्षण )- 
| i ni | स्वेद्वेपथुरोमाथ्वगद्गदादयः ॥ अरत. नारा 
ee मु ED; 
ह|| || 
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S, वह बार-बार निःश्वास छोड़ता है। उसकी स्मृति कम हो 


ज्जाती है या नष्ट हो जाती है, परन्तु उसके मनमें शोकके साथ ही 
weg भाव भी उत्पन्न होते हैँ। यथा शोकाकुल मनुष्यका 
fat निवेद, ग्लानि, और चिन्तासे व्याप्त हो जाता है। इस 
ATS कारण बने ही रहेंगे या उसकी परिस्थिति किसी दिन 
स्ुधरंगी इस बातको जाननेके लिये वह सदेव उत्सुक रहता है। 
ara ओर विषादका अनुभव करते हुए भी वह कभी उत्तेजित 
हो जाता दै कि उसको ही ये सब यातनायें क्यों सहन करनी 
च्वाहिए । इतनेमें अधिक आपत्तिका भय उपस्थित होता है और 
व्यह डर जाता है और संकटके साथके युद्धमें मानो वह थककर 
भ्रमित हो जाता है। . कुछ भी काम नहीं सूझता । इससे वह 
Wz, आल्सी ओर जड़ हो जाता है। घोर संकटके कारण-- 


'स्वजनके नाश या आर्थिक आपत्तिके कारण--उसके मुखका रंग 


बदल जाता है। वह थर-थर कापता ओर उसकी आँखोंसे 


aig बहने लगते हैं। ' बोलनेका प्रयत्न करनेपर भी उसका गला ' 


qa जाता हो ऐसा गद्गद्‌ शब्द निकलता है। किन्तु इससे 
भी अधिक गंभीर दशा आ जाती है! युवा gat मृत्यु 
किवा सर्वनाशके समाचारसे मनुष्यके मनको सख्त आघात 
पहुँचनेपर उसको मृगी आने लगती है, वह पागल हो जाता है या 
अन्य रोगां- अतिसार, मधुमेह, निद्रानाश आदिका शिकार बन 
'जाता है। कमजोर मनवाळा मनुष्य इस परिस्थितिमें मूर्च्छा 
किवा मृत्युका प्रास बन जाता है। 


\ 
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अनुभवसे मालूम होता है कि इस वर्णनमें जरा भी अति- 
शयोक्ति नहीं है। आधुनिक मानस शास्त्री चिन्ताके प्रभाव 
( Anxiety reaction ) इस शीपेकके नीचे इन सब चिहोंका 
वर्णन करते हैं। जब सरकारने Ro १०००) या इससे अधिक 
मूल्यकी नोटोंको बंकको age करनेका हुक्म किया तब धननाशके 
कारण उपयुक्त दशाका , किसी-किसी मनुष्यको अनुभव 
हुआ था ३: 
इसी प्रकार शृङ्गार, हास्य इत्यादि wate विभाग, स्थायीभाव 
_ अनुभाव एबं व्यभिचारी भावोंके वर्णनको पढ्नेसे मानव हृदयके 
HRA विविध प्रकारके भाबों fear भावनाओंके कारण एवं उनके मतुष्य- 
| in - देह पर होनेवाले प्रभाव आसानीसे समभमें आ जायेंगे । मान- 
| i f | सिक रोगोंमें होतेवाले इन भावनाप्रधान व्यापारोंमें होनेवाले 
$; ' परिवतेनोंकी चर्चाको छोड़कर अब हस चेष्टा प्रधान व्यापारो 
( Conatvie Processes ) का विचार करते हें | 
` ये मानसिक व्यापार चेष्टा प्रधान कहे गये हें क्योंकि इनमें 
मन किसी-न-किसो कायमें फँसा रहता है । पहले कहे गये ज्ञान 
प्रधान व्यापारोमें इन्द्रियों द्वारा मनको बोध होता है जिसमें 


x अथ करुणोनाम शोकस्थायिभाव प्रभवः। स च शापक्के शाविनिपति- 
ते्टजनविप्रयो यविभवनाशवधवन्धविद्रवोपघातव्यसन प्रयोगादिभिविभावेः समुप- 
जायते । तस्याश्रुपातपरिदेवनमुखशोषणमेवर्ण्य रस्त गात्रतानिःध्वासस्श्रतिलोपा- 
दिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिंचारिणञ्चास्य निर्वेदरछानिविन्तौसु- 
1110 कयावेगश्रममोहश्रममयविषाद्देन्यव्याधिजडतोन्म[दापस्सारत्रासालस्यम रणस्तम्भ- 
(1119) वेपथुववर्ण्याश्रखरभेदाद्यः । भरत. ना. शा. अ. ६ 
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-मनको स्वयं कुछ विशेष काय नहीं करना पडता जब कि भावना 
प्रधान व्यापारोंमें; अर्थ ग्रहणंके परिणाम स्वरूप मनपर विविध 
प्रकारके प्रभाव होते हें । फिर भो ये प्रभाव उसकी अपनी चेष्टाओंके 
फळ नहीं हैं । परन्तु इन चेष्टा प्रधान व्यापारोंमें मनकी अपनी 
चेष्टा या शक्ति बिना प्रकट हुए नहीं रहती, क्योंकि विविध इन्द्रि- 
यार्थाका ज्ञान और उससे उत्पन्न होनेवाठे wa मनको काये 
RAN प्रवृत्त करते हैं। व्यवस्थतितया वक्तुं कतुं वा बुद्धि 
RAP अर्थात्‌ इन्द्रियाथ-विषय-ग्रहणके बाद हान, उपादान, 
आदि प्रवृत्तिका प्रारम्भ होता है। जिनसे सुख उत्पन्न हो ऐसी 
प्रवृत्तियोंमें राग ओर जिनसे दुःख उत्पन्न हो ऐसे व्यापारोंके प्रति 
at उत्पन्न होता है। पहले आत्माके लिङ्गकी गणना करते हुए 
भगवान चरक ( च, शा, अ, १-७०-७२ ) प्राण, अपान, निमेष, 
इच्छा, BT, सुख, दु:ख, प्रयत्न, बुद्धि, cafe आदिका जिक्र करते 
हैं। यहाँ जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गिनाये हैं उनका विशेष 


वर्णन देना इष्ट है | 
भगवान प्रशस्तपादके मतके अनुसार aè भी दो भेद 


हैं। & १--जीवन पूर्वक और २--इच्छा द्वेष पूवक । प्रथम 


ॐ प्रयत्नः सरम्भ उत्साह इति पर्यायाः। स द्विविधः जीत्रनपूवेक 
इच्छाद्वेषपूवेकश्व । तत्र जीवनवूवेकः सु्स्य प्राणापानसंतानप्रेरकः प्रबोधकाले 
` चान्तःकरणस्येन्दरियान्तरप्राप्तिहेतुः | अस्य जीवनपूवेकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ 
धमपिक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहितप्राप्रिपरिह्ारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः 
शरीर विधारकश्च। स चात्ममनेसोः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ द्वे षापेक्षाद्वोत्पद्यते ॥ 
अपाद्‌, , गुणयन्य 
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प्रकारके saa जीवन (Life) के लिये उपयोगी व्यापार mo- 
पान, रुधिराभिसरण, पाचन आदि चलते रहते हैं, जो आत्मा 
ओर मनके संयोग एवं धर्मपर निर्भर हैं। दूसरे प्रकारके प्रयत्नका 
कारण आत्मा और मनके संयोग एवं इच्छा-हेष हैं। इस दूसरे 
ji प्रकारके प्रयन्नसे शरीरका धारण होता रहता हे क्योंकि मनुष्यः 
| Hill अपने हितकर प्रयत्ञोंको जारी रखता है ओर अहितकर प्रयन्नोंका. 

il j परिहार करता È | 
{ || || भगवान पतञ्जलिने चित्तके अपरिट्टष्ट धर्मामें चेष्टा और शक्तिः 
WUA की गणना की है और उनको कार्यानुमेय कहा है जिसका उल्लेख 
पहले हो चुका है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है 
||| || कि आधुनिक मानस madè Intelligence (इन्टेलीजेन्स) 
ahh ओर Will (विल) इन दोनों शब्दोंका अथे प्राचीनोंके बुद्धि शब्द 
$| ॥ ||| || में समाविष्ट हो जाता है। अर्थात चेष्टा प्रधान व्यापारोंका अर्थ. 
बुद्धिकी प्रवृत्तियाँ हैं। ( देखो-चरक--ततः परं बुद्धिः saad )' 
हाँ मनकी प्रवृत्ति समाप्त होती है ओर बुद्धिकी प्रवृत्तिका प्रारंभ 
होता है। यायों कहो कि यहाँ मनके व्यापार बुद्धि व्यापार 
नामसे पहचाने जाते हैं, इसलिये मन बुद्धिके नामसे अभिहित 

| bh होने लगता है । 

aa मनमें उत्पन्न संस्कारों द्वारा, उनसे उत्पन्न होनेवाले सुख- 
दुःखात्मक भावोंके प्रभावसे, मन (बुद्धि) प्रवृत्तिशील हो जाता है 
- और उसमें कुछ करनेकी इच्छा, किंवा अभिलाषा उत्पन्न होती है। 
itt या तो मन किसी पदार्थ विशेषके विषयमै अधिक बिचार करने 
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न्स्ाता है या उस पदार्थको ग्रहण करने या छोड़ देनेकी 
वृत्ति शुरू करता है। विविध प्रकारके आशय, अभि- 


ज्छापायें, हेतु किंबा एक्षणायें ( देखो-चरक, सू , स्था, 


तिस्त्रेषणीयाध्याय ) उसको ऐसा करनेके लिये प्रवृत्त करती हैं 
जिसके फलस्वरूप या तो केवळ मानसिक प्रयत्न किवा व्यापार 
असन्न होते हें या मन और शरीर दोनोंके व्यापार उत्पन्न होते हैं। 
हम पहले देख चुके हैं कि इन्द्रियोंके विना मन अर्थग्रहण नहीं कर 
WHA ओर भावना प्रधान व्यापारां-शोक, क्रोध किवा हप--का 
MTT शरीरपर हुए बिना नहीं रहता । इसी प्रकार मानसिक: 
प्रयत्नका प्रभाव भी शरीरपर होता दै जिसके परिणाम स्वरूप देह 
व्यापार चेष्टावह नाड़ियों एवं कर्मन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होते हें । 
नेसे नदीमें बाढ़ आनेपर बह तटंपर फेल जाती है, उसी प्रकार 
मनकी प्रबल चेष्टाओंका प्रभाव इन्द्रियों एवं ज्ञान तन्तुओपर--देह. 
प्रर--होता है । अब हम इन व्यापारोंको विस्तारसे देखंगे | 
#ध्यान (Attention )-हमारे मनमें विभिन्न प्रकार 
के बहुतसे संस्कार उत्पन्न होते हैं ओर विविध विचार चलते हैं 


जिससे वह विभिन्न अवस्थाओं-क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ आदि--मेंसे 
गुजरता है। इन सबकी परवाह किये विना जब वह किसी एक. 
ध्येय विशेषपर एकाग्र ( Concentration ) होता है तब . इसः 


+  तत्रप्रत्ययेकाग्रता ध्यानम्‌ पातजञल योग सुत्र ३-२ 


Rat à ar 
व्या० भाष्य---तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानतासद्शः 


प्रवाहः प्रत्ययान्तरेंणापरिमृष्टो ध्यानम्‌ ॥ 
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'मनोव्यापारको “ध्यान” कहा जाता है । इस समय दूसरे विचार 
ato हो जाते हैं ओर प्रतीति प्रदेश (Area of Con 
sciousness) में ध्येय वस्तु ही मुख्य स्थान जमाती दै | ध्यानका 
बर्गीकरण--विभिन्न दृष्टियोंके अनुसार चार प्रकारसे ध्यानका 
वर्गीकरण हो सकता है | उदाहरणतः (2) afeeata (Sensorial 
attention) तथा अन्तर्ध्यांन (intellectual attention) 
बहिर्ध्यानमें हम इन्द्रियोंद्रारा बाह्य पदार्थाकी--रोगीकी नाड़ी 
आदिकी--परोक्षा करते हें; और अन्तर्ध्यानमें हम पहले संस्कारों 
“को अपनी मानसिक ae केन्द्रित करके उसीके ऊपर लक्ष्य 
लगाते हैं। योगियाँका ध्यान इस प्रकारका है | 
(२) प्रत्यक्ष (Immediate) ध्यान ओर परोक्ष ध्यान 
(Derived attention)| sau प्रकारमें जिस चीजमें 
हमको रस, रुचि किंवा राग होता है उसके प्रति हमारा ध्यान 
तुरन्त आकर्षित होता है। इन्द्रधनुषके रंग, कोयछकी आवाज, 
केवा सुन्दर प्राकृतिक दृश्य शीघ्र ही हमारे ध्यानको खींचते हैं । 
दूसरे प्रकारमें हमको ध्येयमें रस किंवा रांग नहीं होता, किन्तु 
उसके सहयोगी पदार्थमे रस होता है जिसके कारण उसं नीरस 
वस्तुके प्रति भी हम ध्यान देते हैं। उदाहरणतः, परीक्षामें अधिक 
अंक प्राप्त करनेके लिये विद्यार्थी ase विषयोंको भी अधिक 
'ध्यानसे पड़ते हें । वेद्य धनिक मनुष्योंके निधन संबंधियोंकी भी 
'ध्यानसे चिकित्सा, करते हैं । 
(३) ऐच्छिक (Voluntary ओर aafaa, .( Non- 
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=voluntary attention) ध्यान । प्रथम प्रकारमें हमें अमुक 
Sag पसंद हो या न हो फिर भी हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। 
Set प्रकारमें हमारी इच्छा न होनेपर भी वह वस्तु जबरदस्ती 
See ध्यान खोंचती है । -उदाहरणत:, परीक्षामे पास , होने 
केके लिये विद्यार्थी अप्रिय ग्रन्थ भी ध्यान देकर पढ़ते हैं और 
बरस-प्रद उपन्यासोंको एक भटकेमें समाप्त कर देते हैं। बन्दूक: 
इछूटनेकी आवाज या मधुर संगीत हम न चाहें तो भी हमारे 
ध्यान को जबदेस्ती खींच लेते हैं | j 
(४) संयोजक ( Synthetic ) ध्यान एवं वियोजक ध्यान 

(( Analytic attention | प्रथम प्रकारमें हम विभिन्न 
च्चीजों या घटनाओंको SEAN रखकर एक सम्पूण चीज या घटना 
ब्बना लेते हैं। उदाहरणतः रोगीका वृत्तान्त और विभिन्न समयपर 
व्कौन-कोनसे लक्षण उत्पन्न हुए सुनकर हम रोग-विनिश्चय करते 
हें । दूसरे प्रकारमें हम एक वस्तुकी ओर ध्यान न देकर उसर 
MATA ओर ध्यान देते हें । यथा--द्रव्यगुण शास्त्रमें वर्णिर 
किसी वृक्ष विशेषके मूल, छाल, पत्र, फल आदिके रुण-दोषोंकी 
ओर, ध्यान देते हैं। प्रथम प्रकारको ध्यान अनुव्यवसाय 
व्यापार (Apperception) का सहायक होता हे | 

एक समयमें हम एक ही वस्तुकी ओर ध्यान दे सकते हैं, इस 
परिस्थितिको cared रखकर ही नेयायिकोंने मनका लक्षण ध्यान- 
व्यापारको लक्ष्यमे रखते हुए बनाया हे । ( युगपदूज्ञानानुत्पत्ति- 
मंनसो fegy) मनके सब व्यापारोंमें इस, व्यापारका स्थान 
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“महत्त्वका है ; क्योंकि जो मनुष्य जितनी एकाग्रता सिद्ध कर 

-सकता है उनका मन उतना ही अधिक प्रबळ माना जाता है। 

'शतावधान या सहस्रावधानमें भी वस्तुएँ एकके बाद दूसरी इस 

प्रकार क्रमशः ध्यानमें आती हें न कि एक साथ। इन अवधान 

के प्रयोगोंसे ऐसे पुरुषोंकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती दै 
ae सिद्ध होता है। ध्यान प्रणिधान-स्मरण-व्यापारको भी पृष्ट 
करता है.यह हम पहले देख चुके. हैं। योगकी प्रक्रियाओंमें 
धारणा, ध्यान ओर समाधिका स्थान बहुत महत्त्वका है। उन्हीं 
अन्थोंमें ध्यानके पोषक बलोंके रूपमें-यम, नियम, आसन, 
प्रत्याहार, प्राणायाम आदिका निर्देश किया है, जिनको जिज्ञासु 
qa देख ल | 

अब चेष्टा प्रधान मानसिक व्यापारोंका देहपर प्रभाव AAN 
जो शारीर-व्यापार होते हैं उनको ( Motor action) देखं । 

इन व्यापारोंके दो बिभाग कर सकते F:— 

_ (१) ऐच्छिक व्यापार ( Voluntary action ), ओर 
(२) अनेच्छ्रिक ब्यापार ( Non-voluntary action ) | 
प्रथम विभागमें हमारे शरोरके सत्र इच्छाजन्य व्यापारों- 

खाना, पीना, दोड़ना, ग्रहण करना इत्यादि--का समावेश होता है । 
दूसरे विभागमें तोन प्रकारके देह-व्यापारोंका समावेश 

होता है। 
स्वयंभू व्यापार (Automatic action )--साधारण 
थरिस्थितिमें ये व्यापार हमारी इच्ड्राशाक्तिके नियन्त्रणके विना 
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अपने आप ded रहते Èl हम हृदय-स्पन्दन, प्राण-अपान 
आदिको, अपनी इच्छाका इनपर थोड़ा-बहुत प्रभाव होते हुए भी, 
सवेथा बँद नहीं कर सकते। प्राचीनों द्वारा उदिष्ट जीवनपूर्वेक 
व्यापार ये हें और जीवनको स्थायी रखनेमें सहायक होते हैं, 
इसलिये इनको आात्मलिङ्ग माना है, यह यथार्थ ही है | 

परावर्तित व्यापार ( Reflex action)—% व्यापार 
भी इच्छाड्ठेपमूलक नहीं होते किन्तु उपरिनिर्दिष्ट स्वयंभू व्यापारोंसे 
अधिक समानता रखते हें। ये सवंदा नहीं चलते रहते ओर 
संज्ञावह नाड़ियोंके प्रान्तपर वाह्य उत्तेजनाओंके हुए विना नहीं 
उत्पन्न होते। इनके उदाहरण अँधेरेमें आँखी पुतलीका फेलना, 
प्रकाशमे संकुचित होना, प्रिय भोजन देखनेपर Faz पानी आना 
इत्यादि गिनाये जा सकते हैं | ` 

जन्मके बाद हमारे शरीरमें ओर प्राणियोंमें कुछ नये परावतन 
व्यापार स्थापित होते हैं जिनको सापेक्ष Wada व्यापार 
( Conditioned refexes ) कहते हैं । ये व्यापार आनु- 
afta नहीं होते । इनमें मस्तिष्क अवश्य काममें आता है । 

सहजवृत्तिजन्य व्यापार (Instinctive actions )— 
मनुष्यों एवं प्राणियांमें gg सहज वृत्तियाँ Instincts ) होती 
हैं, जो परंपरासे चलो आती हैं । इनके कारण कोई प्राणिविशेष 
विशेष परिस्थितिमे विशेष प्रकारसे ही रहता है.। उदाह्रणतः, 
आत्म संरक्षण वृत्ति ( Instinct of self-preservation ) 
और कास वृत्ति (Sex instinct) आदि । आधुनिक मानस 
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शास्त्री चोदह या पन्द्रह सहज वृत्तियोंको गिनाते हैं। पशुओंमें 
सहज वृत्तिजन्य व्यापार अधिक दिखाई देते हें, ऐसा वे कहते हैं। 
प्राचीनोंने सहजडृत्तियोंको अलग न मानकर, संस्कारोंको ही मुख्य 
कारण कह्‌ कर वर्णन किया हे । ' उदाहरणतः सद्योजात वालकके 
स्तन पानको आधुनिक मानस-शाख्ी सहज वृत्ति, आत्म संरक्षण 
किवा जिजीविषाके कारण मानते हें ओर प्राचीन दार्शनिक इसको ' 
पूर्व जन्मके संस्कारका लक्षण मानते हैं । 
तीन प्रकारके मनोव्यापारका संक्षिप्त वणेन यहाँ समाप्त होता 

है। एकवार फिर कह ढं कि मन इस ana काम करता है कि. 
बिषयकी सरलताके लिये अलग-अलग वणित ये सब व्यापार 
एक दूसरेमें ओत-प्रोत हो जाते हैं ओर तीन गुण मिलकर Fa 
सम्पूण स्रृष्टिकी रचना करते हें बसे. ये तीन प्रकारके व्यापार 
परस्पर मिलकर मानस सृष्टिकी रचना करते हें] वे कभी एक 
दूसरेकी सहायता करते. हें तो कभी एक दूसरेको दवा भी देते हैं। 
मानसिक रोगोंमें इन व्यापारोमें क्षतियां मालूम होती हैं जिनका 
वणेन आगे आयेगा 


® I have tried to present a picture of the mind not as 
a bundle of mental units known as faculties, but 88 8 
dynamic everchanging force, the activity of which con- 
forms to a number of fairly welldefined types of be- 
haviour. According as one type or another is most promi- 
nent, we say that one or other of our so-called faculties, 
instinct or reason, as the case may be, is functioning. But 
* in point of fact, the whole mind is present in each of its 
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activities, and all its so-called faoulties are comprised 


im each. 
This way of regarding mind is now accepted in the 


main by most psychologists. One of the oldest traditons 
im Psychology, to which almost all the psychologists have . 
subscribed, is to distinguish in any given state-cous¢ious- 
iess three aspects of the state known respectively as the 
ceognitive, affective and -conative aspects ( knowing, 
feeling and striving). Nearly every experience, it is 
agreed, presents these three irreducible aspects. It is first 
of all a knowing or a thinking about something}; secondly 
itt is a feeling about the same thing, whether pleasantly 
ir unpleasantly ; and thirdly it is a striving to-wards or 


aiway from the same thing 
In any given experience any one of these aspects may 


bee more or less prominent, but each is always present to 
scome extent, even if in extreme cases, e.g, in that of the 
mathematician doing a problem, one of the aspects, in this 
crase the affective, may be almost negligible. It follows 
aind this is the conclusion we wish to emphasize—that 
tthere are no purely cognitive, affective or conative experi- 
ences. The aspects we have distinguished in mind are 
liike waves on the sea; they are continually changing 
tiheir from, they merge one into another, and they have 


mo separate existance either from one another or from she 
Yet just as, however smooth the 


ssea which owns them 
ssea, there always are waves, however slight, which can be 
distinguished in though not separated from its movement 
७0 in experience, we can always distinguish aspects in 
which the mind as a whole is at any one moment 
eexpressed, ( Joad—Modern Scientific Thought—III ) 
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मनके व्यापारोंकी चर्चा समाप्त करके अब फिर हम मनक 
एक अन्य दृष्टिकोणसे विचार करते हैं । 
शरीरके विकास क्रम ओर उसके दिखाई देनेवाले विभिन्न 


' भेदोंको हम प्रत्यक्षतया जानते हैं। उदाहरणतया माता-पिता 


शोणित और शुक्रमें स्थित स्ली-बीज और पुरुप-बीजका संयोग 
होनेपर एक सूक्ष्म फलित बीजकोष (Fertilised Ovum ० 
Zygote) गर्माशयमें रहता है जिससे विकास क्रमके आधारप 


` बच्चा उत्पन्न होता है। उसका शारीर प्रति दिन बढ़ता रहता है 


अन्तमें वह मृत्युका प्रास बन जाता है। गर्भावक्रान्तिकी इर 
बातसे हर एक पाठक परिचिप्त हैं। और भी विचार करनेपः 
तुरन्त ज्ञान हो सकेगा कि इस एक ही शारीरमें केसे वृद्धि होती ! 
ओर केसे हास होता.है। सभी मबुध्योंके शरीर एक समाः 
नहीं होते और भिन्न-भिन्न योनिमें उत्पन्न हुए प्राणियाँके शरीर भ॑ 
एक समान नहीं होते, शरीर-विषयक ये विचार was विषयमे भ॑ 
कहाँ तक संगत होते हैं इस प्रश्रपर यहाँ विचार किया जाता है 

आयुर्वेदाचायाने कहा है कि" गर्भस्थ जीवके arate 
व्यापारोंका प्रारम्भ चोथे महीनेसे शुरू होता है। उसका हृद 
धड़कना शुरू होता हे ओर चूँकि वह चेतना स्थान है इसल्वि 
चेतना धातु अधिक प्रमाणें व्यक्त होती है; गर्भ इन्द्रियाथोकी इच्छा 


\ 
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स्क्रता है । इस अवस्थामें मातांमें दो हृदय होते हैं, इसीलिये 
'इसको दोह दिनी कहते हैं। गर्भमै इन्द्रियोंके उत्पन्न होते ही | 
"उसके feat सुख और gat भाव उत्पन्न होने लगते हैं। 
हसुखोत्पत्ति ओर दु:ख-परिहारके लिये वह हिलता-डुलता रहता है। 
इन वाक्योंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि -गर्भावस्‍्थाके काळसे ही 
म्मतुष्यके मानसिक ओर शारीरिक . व्यापारोंका प्रारम्भ होता है। | 
इस मतका विरोध करनेवाले कहते हैं कि गर्भका मन किसी भी 
प्रकारका व्यापार नहीं करता, क्योंकि जन्मके बाद उसको इनमें 
स्से कुछ भी याद नहीं होता । इसलिये यह. प्रश्न केवळ मान्यताका 
वै, वस्तुतः सत्य नहीं है । इस युक्तिके प्रव्युत्तरमें कह सकते हैं कि 
फलित बीजकोषके भीतर आत्मा एवं मनका प्रवेश हुए बिना उसमें 
ams कुळ भी परिवर्तन नहीं होते। परन्तु जब तक आत्मा , 
ait मनको उनके अभिव्यक्तिके साधन इन्द्रियां एवं अङ्ग-उपांग 
नहीं मिलते तब तक उनके व्यापार केसे प्रकट हो सकते हैं ९ 
गाभेकी हलचलले प्रतयक्ष सिद्ध ही है जो उसके नाड़ी संस्थानके 
अस्तित्वको सूचित करती दै । . उस नाडी संस्थानका अस्तित्व ही 
SUA] सुख-दुःखके भाव उतपन्न होते होंगे, इस अनुमानके लिये 
पर्याप्त प्रमाण है। हमको अपने गर्भावस्थाके मनोव्यापारोंका 
स्मरण नहीं इसका मतलब यह नहीं कि वे उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 
इसका मतलव सिर्फ यही है कि उनका हमको स्मरण नहीं दै। 
ब्वेसे तो बाल्यावस्था और अपनी वर्तमानावस्थाकी भी बहुत-सी घट- 
नाओंको हम भूल जाते हैं फिर भी हम यह नहीं कहते कि वे घटनाय 


~ 


| 
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हुई ही नहीं थीं। बूढ़े किंबा. स्वजन उन घटनाआंकी--हमारे 
बाल मानसके व्यापारोंकी-जब हमें याद दिलाते हैं तब वे 
oy व्यापार हमको याद आ जाते हैं। इसलिये गर्भके चित्तमें भी 
। | - व्यापार होते हैं यह सिद्धान्त अनुमानसे सिद्ध होता है । 
| ||| bi गर्भावस्थाके Hes ही मानसिक विकासका प्रारम्भ होता 
| "| | EM है। यह विकास जन्मोत्तर कालसें कसे चाळू रहता है अव 
i | 
| ||| 


Ss 


if इसे देखते हैं। मनके विकासका अर्थ है उसकी गुप्रशक्तियोंका 
| आविर्भाव | जेसे बीजके भीतर सूक्ष्म रूपसे वृक्ष रहता दै ओर 
बीजसे अंकुर निकल कर वृक्ष रूपमै परिणत होता है उसी प्रकार 
गर्भावरथामें ages चित्तमें गुप्त रूपसें स्थित उसकी शक्तियां 
bf || प्रति दिन विकसित होते-होते अन्तमें वे सम्पूर्ण चित्तके स्वरूपमें 
| | परिणत हो जाती हैं; जिनके व्यापारोंको हम देख चुके हैं। इस 
| क्रमिक विकास कामें पुरुपके ज्ञान प्रधान, भावना प्रधान और 
चेष्टा प्रधान व्यापार क्रमशः अधिकाधिक निश्चित स्वरूप प्राप्त करते 
जाते हैं। पांचों इन्द्रियों द्वारा बह इन्द्रिया शोको ग्रहण करने 
लगते हैं, उसकी स्मरण शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगती है ओर 


स्वाभाविक सुख-दुःखके भावोंके अतिरिक्त क्रोध, काम, ईर्ष्या, हए 

i आदिके भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। क्रमशः उसकी एकाग्रता 

ral बढ़ती | बचपनमें चित्त चंचळ होता है, उसकी जगह क्रमश 

| | Hay स्थिरता आ जाती है। विचार शक्ति पुष्ट होती है और अत्तमे 

$ TEN | विवेक शक्ति, तकशक्ति और धृति किंवा संयम उसकी मनःसुष्टिमं 

||| । अभिव्यक्त होते हैं। ; वृद्धावस्थामें . मानसिक शक्तियोंका 
ME न्यूनाधिक ह्लास भी होता हे। 
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तब फिर सब सत्त्व एक समान क्यों नहीं होते ? उदाहरणतः 
प्क) प्राणियोंके मन और मनुष्य्रोंके मन एक समान नहीं होते । 
Sia) मनुष्योंमें भी सव मनुष्योंके मन एक समान नहीं होते और 
_ग्ग) एक ही मनुष्यका मन भी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 
[चावस्था और वृद्धावस्थामें एक-सा नहीं रहता । इस मनोभेदके 
चारणोंका अब विचार करते दै, क्योंकि मनोभेद तो हमारी 
सभनुभूत वस्तु है | सच्चवेशेष्यकर भावों ( Factors govern- 
ing mental growth ) क! वर्णन करते हुए भगवान चरक 
Sa प्रकार कहते है | 

गर्भस्थ शिशुके मनपर उसके भाता-पिताके मनेका प्रभाव 
होता है। यह नियम सारी प्राणिखुश्टिपर छामू होता है । वस्तुतः 
स्माता-पिताके शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकारके प्रभाव 
व्वाळकपर होते हैं जिनको हम आनुवंशिक संस्कार कहते हैं। 
य्यहीं पर प्रकरणानुस्तार सन पर होने वाले आनुवंशिक संस्कारोके 
अभावका उल्लेख किया है। आनुवंशिक संस्कारोंके संक्रमण 
(( Heredity ) की वात आगे प्रकृति ( Temperaments ) 
की चर्चासें बिस्तारसे आयेगी । इसलिये यहाँ सिर्फ उसके प्रति 
अंगुलि निर्देश किया है। ख्री-बीज द्वारा माताकी ओरसे ओर 
पुरुष-बीज द्वारा पिताकी ओरसे बाछक्रको आनुवंशिक संस्कारको 
देन सिलती है जो उसके मन एवं शरीरपर प्रभाव डालती है। 
यह बात सर्वमान्य है। + 

आधुनिक प्रजनन शास्र (Gentics) इस बातका 


ला i NOS Pe जल 
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समर्थन करता है। आत्मा, मन आदिके विषयके विचारोंसे 
उनका कोई मतलब नहीं है। उनके मतालुसार दोनों वीज एक 
हो जाते हैं ; इसलिये माता ओर पिता दोनोंकी ओरसे-यही 
नहीं, किसी भूतकालीन प्रपितामहकी ओरसे भी--कुछ संस्कार आ 
जाता है। नया फलित कोष इन सबका उत्तराधिकारी होता हे । 

लेकिन जब इस नियमके अपवाद देखनेमें आते हैं तब इंस 
मतके माननेमें भी आपत्ति खड़ी हो जाती है। विद्वान Fea 
सूखे gaat उत्पत्ति, qe माता-पिताका पुत्र विद्वान्‌ होना ओर दो 
युग्म सन्तानोंके मानसमें भी भेद देखा जाना इन अपवादोंके | 
उदाहरण हैं। इस प्रकारके वेशेष्य Variation ) का स्पष्टी- 
रण वे सिफ भौतिक इष्टिकोणसे करते हैं। जेसे, इस प्रकारके 
अपवादोंका कारण रसदुष्टि किबा पर्याप्त पोषणका अभाव, वालक 
के शरीरकी स्रोतोहीन ग्रन्थियोंके स्रावोंकी घट-बढ़, या अन्तमें 
दोनों कोषोंके मिळन-काळमें होनेवाळी कोई आकस्मिक घटना- 
यदृच्छा ( C००८९ ) है। इस प्रकार era “चान्स” किंवा 
एक्सिडेण्टका आश्रय लेना पड़ता है। आयुदेदज्ञोंकी भी इस प्रश्न 
ES सुल्मानेमें थोड़ी कठिनाई man होती | उदारणतया 


जब शुक्र-शोणितका संयोग होता है? तब आत्मा ओर मन उसमं 
प्रवेश करते हैं ओर गर्भके व्यापार शुरू होते Se । तब बालककी 


EERE 


+ “तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहतिसंपरिष्वक्तः प्ररननिरूपाथ्याम्‌” 
° भाप्य--जीवोसुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रिय समनस्को5विद्याकर्मपूर् प्रज्ञा 
परिग्रहः पूवदेहं विहाय rai प्रतिपद्यत इत्येतद्वगतम्‌ । ब्रह्यसूत्र--२-११ 
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क्ञा'नसिक रचना ( संघटन ) पर माता-पिता और उनके पूर्वजोंकी 
क्ञानसिक रचना ( संघटन) का प्रभाव केसे होता है ? वाळकका 
TH अपने माता-पिताके शरीरके समान हो यह मान सकते हें 
-एन्छु जब आत्मा ओर मन बाहरसे आते हैं. तब नये उत्पन्न 
डोनेवाले व्यक्तिके wage उसके कुटुम्बियोंका प्रभाव केसे होता दै? 
डोग्ता है--इतना तो सभी जानतेहें । संगीत, साहित्य, गणित आदिं 
AË प्रवीणता माता-पितासे बालकमें संक्रान्त होती कई वार 

Hg देती है। इसका कारण क्या है? भगवान्‌ चरकने 
भीमाता-पिताके सनका प्रभाव गर्भके मनपर होता है 
स्सा वर्णन किया है। इसका प्रत्युत्तर इस प्रकार देसकते हैं 
भाता-पिताके मनका प्रभाव गर्भके शरीरपर शुक्र शोणित-संयोग 
झारा होता है यह उभय पक्षोंको स्वीकारे 21 मतभेद केवल 
mafas संघटन ( रचना ) पर होनेवाले प्रभावके विषयमें है। 
Mas तस्ववेत्ताओंके कथनानुसार आत्मा ओर मन सूक्ष्म 
लिङ्ग) देह द्वारा नये फलित बीज कोषभें प्रविष्ट होते हैं ओर तब 
एस नये स्थूल देहके व्यापार शुरू होते Fl इस विकास-क्रमके 


तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति स विज्ञानो भवति । सविज्ञातसन्ववक्रा- 
मति। तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते qm च ॥ २॥ तद्यथा तृण- 
जलायुका तृणस्यान्तंगतवाऽन्यामाक्रमसाक्रम्यात्मानसुपसंहरत्येवमेवायमात्मैदं 
शरीरं -निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंद्ृरति ॥ ३ ॥ 
बृहदारण्यक उप. ४-४-२-३ 
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समय माता-पिताके मनके प्रभाव भी गर्भके मनपर होते हैं। 
केसे ? इसका उत्तर देते हुए चक्रपाणिदत्त कहते हैं प्रभाव 
द्वारा ( प्रभावादेव | आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानियोंको भी 
' यह मत मान्य है । उनके मतमें किसी अचिन्त्य तरीकेसे 
| (Some how ) माता-पिता किंबा पूवेजोके मानसिक संस्कार- 
| | अनुभवों-की देन वाळकको मिलती है । at अनुमान कर सकते 
| 


eee 
Sree a rE 
छि A ee = iwc १: 


| | & Laevly, I would maintain that if the soul is to be 
11६ taken seriously 88 a scientific hypothesis, we shall have to 
face its part in heredity and of its place in the scheme of 

i 1 organic evolution. xxx How is the teleological imma- 
hit | terial factor, which we are driven to conceive as control- 
{|| | | ling the development, related to the parent forms, each 
| | i | of which contributes its share to the determination of the 
1) ।॥ 11 । nature of the new organism ? In face of this tremendous 

| problem, I will only say that, to me it seems easier to 
believe that two souls may somehow cooperate in giving 
origin to a new one, xxx As regards ‘the evolutionary 
problem, I would say that if heridity is conditioned, not 
mechanically by the structure of the germ-plasm, but by 
the teleological principle; it follows that the factors 
E j have produced the evolution of species, must have 


operated on and through this principle. 
VAT) ( Mc. Dougall—Body and Mind P. 377) 
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हैं कि (क) लिङ्ग देहके साथ आनेवाला आत्मा नये कललात्मक 
देहका-स्थूछ-देहका आश्रय लेता है। (ख) इस नये देहपर मांता- 
पिताके स्थूळ देहके संघटन (रचना) का प्रभाव जिस तरह होता 
है। (ग) उसी प्रकार माता-पिताके मानसिक संस्कारोंका प्रभाव भी 
गभके मनपर होता है | 

(क) संक्षेपमें आनुवंशिक संस्कारोंका संक्रमण केवल at 
वीज ओर पुरुष बीजके भोतिक संयोगका ही परिणाम 
नहीं, किन्तु माता-पिता के मानसिक संस्कारोंका नव निर्मित. 
देहमें आकर बसे हुए आत्माके मानसिक संस्कारोंके साथ मिलन 
का भी परिणास होता है (Psycho physical process) | 
शारोरिक लक्षण एवं मानसिक संत्कारोंके संक्रमणका az नियम 
सत्त्ववेशेष्यकर भावों ( पदार्थो ) में अग्रस्थान लेता है । 

(ख) मानसवेशेष्यकर भावों (पदार्थो) में दूसरा स्थान माताके 
पठन-श्रवण आदिका है। सगर्भा ah मनपर, उसके पठन, 
श्रवण आदिसे होनेवाले प्रभाव भी गर्भके मानसिक संघटन 
(रचना) पर अपना प्रभाव डालते हैं । माताके विचारों (भावों ) 
का प्रभाव उसके स्तन्यपर होता दै, यह हम जानते हैं। इसी 
प्रकारं माताके श्रवण, मनन या पठने sara होनेवाले मानसिक 
व्यापारोंका प्रभाव भी, गर्भमै जानेवाळे माताके रुधिर द्वारा, गर्भ 
के मानसिक संघटनपर होता है। पाठकोंको यहाँ यह याद्‌ 
दिलाना आवश्यक दै कि हमारे विचार-प्राबल्यका प्रभाव, खोतो- 
हीन ग्रन्थियोंके ख्रावों द्वारा हमारे रुधिरके रासाय नेक सघटनपर 
होता है, यह सत्य वस्तु है। इसलिये यह निःसंकोच मान सकते 
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हैं कि यही रुधिर प्रवाह जन्सके पहले गर्भपर प्रभाव डालता है। 

| (ग) गर्भका अपना कमै बल-अर्थात्‌ इस स्थितिमें धर्माध रूप 
| संस्कोर बल | यह उसके पूवेजन्ममे मनपर जेसे संस्कार saw 
। होते हैं उसके अनुरूप होता है | 

Hilt ` (घ) सत्व विशेषाभ्यास--जिस प्रकारका मन उसने पूवेजन्ममें 
| बनाया हो! उसके अनुरूप नये जन्ममें भी होता है। अर्थात्‌ 
| | पूवेजन्मके दान, अध्ययन, तप आदिके संस्कारोंका प्रभाव इस 
Hl 
i 


f 
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| जन्ममे होता है। जन्मके वाद भी शिक्षा, सहवास, कुलाचार 
til आदि मनके संघटन (रचना) पर प्रभाव डालते = | 
। | इन चारों कारणोंसे प्राणिसृश्टिमें एक समान मन देखनेसें नहीं 
Pies आते। मत्स्य, मयूर, मर्कट और मलजुष्यके सनोवेशेष्यके ये ही 
कारण हैं। सद्योजात शिशु इस प्रकार wens साथ ही विशिष्ट 
प्रकारकी मानसिक रचना ( संघटन ) लेकर आता है ओर इसके 
बाद उसका विकास शुरू होता है। इस विकासपर seat 
परिस्थिति किवा संयोग ( Environment ) का प्रबल प्रभाव 
होता है। परन्तु यदि यहाँ वर्णन किये गये इन वेशेष्यकर भावों. 
में ही कुछ कमी हो--उसको बुरी देन मिली हो--माता पिता. 
ुष्ट स्वभावके या मनोमालिन्यवाले हों किंबा उसका पूदेजन्स ही 
अधमकोटिका हो--तो संयोग ( परिस्थिति ) का प्रभाव, वालकके- 
i मनोविकासपर यथोचित नहीं होता । क्योंकि बालकका मन-- 
| निजसंस्कार, वंशानुगत संस्कार और संयोगोंका केवळ योग नहीं हे 
wal किन्तु इन सबका गुणनफल है। सामान्य माता-पिताके कुछ 
|] ° 
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र . सातवा अध्याय || 7a 
Sea बहुत छोटी sae ही असाधारण प्रतिभासम्पन्न दिखाई देते | 


ल ~ 9 | 
है || इसमें उनके पूर्वजन्मके संस्कार उत्तरदायी | ||| 


जन्मके बाद परिस्थितिके गुणांका भी बहुत कुछ प्रभाव होता 
डै। वन ओर पहाड़ोंमे पले हुए बच्चे अंधिक geg और हिम्मत आल 
चाले होते हें ॥ सभ्य और संस्कृत समाजमें .उत्पन्न बच्चे अधिक Nie 
Raag, ज्ञानशीळ ओर संस्कारी होते हैं । इत्यादि । Mihe 


व्यक्तिके मनके संस्काराँसे ही उसका चरित्र बनता है। उसके 
अरित्र, उसकी Senet और अन्य हक्षणोंसे हम उसको | 
अशिक्षित, अध शिक्षित या शिक्षित कहते हें । मनुष्यके जीवन- (Es 
पार परिस्थितिगत होनेवाले विचित्र प्रभावोंके परिणामस्वरूप होने- 
MS बाल्यावस्थासे लेकर वृद्धावस्थातकके परिवर्तन समझे जा . | 
स्पकते हैं। अंग्रेजीके “Nature and Nurture” शब्द 
म्मानसिक विकासका सुन्दर निरूपण करते हें। _ 

तो क्या संसारसें दिखाई देनेवाले चित्र-विचित्र मानसोंक 
व्व्गीकरण हो सकता है? कुछ आधुनिक : मानस-शाख्नन, 
मनुष्यों ( प्राणियों ) के बर्ताव ( Behaviour ) से ही उसके 
'मनका अध्ययन करते हैं । उनके मतानुसार मन स्वयं अतीन्द्रिय 
पदाथ है, इसलिये उसका अवलोकन शक्य नहीं है | फिर भी उस 
(मन) के व्यापार, शारीरद्वारा व्यक्त होते हैं इसलिये वर्तावको ही 
सानस विज्ञानसें प्रमुख साधन मानना चाहिए | भगवान चरक 
ने इस प्रश्नका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इस सजीव सृष्टिसें 
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मानस-रोग-विज्ञान २८४ 
प्रधानतया तीन प्रकारके मन देखनेमें आते हैं--झुद्ध, राजस और 
तामस । इन तीन प्रधान भेदोंसे हजारों या लाखों गौण प्रकारके 
मन देखे जाते हें । एक शुद्ध मनके भी अनेक प्रकार हो सकते 
हैं; राजस ओर तामसके भी अनेक भेद a सकते हैं, क्योंकि : 
प्रत्येक मनमे सत्त्व, रज और तमोशुगका प्रमाण न्यूनाधिक होता 

है या तीनों गुणोंका मिश्रण भी न्यूनाधिक सात्रामें होता दै ( इसके 

अतिरिक्त शारीर-भेद भी aah इस अपरिसंख्येयत्त्वके लिये 

उत्तरदायी है; क्योंकि मनपर शरीरका ओर शारीरपर मनका 

प्रभाव होता है )। . यहाँ आधुनिकोंके शरीर ओर मनके परस्पर 

frama ( Inter-action of Body and Mind) का 

स्पष्ट निर्देश है। यह बात इस वातका उदाहरण है कि आधुनिकों . 
द्वारा आविष्कृत नये मन्तव्य वास्तवमें नये नहीं हें, किन्तु प्राचीन 

बिचारकोंके मतका पुनरुश्वारण या अन्य दृष्टिकोणसे किया हुआ 

समर्थन है। काश्यप संहितामें तो इससे भी आगे बढ़कर स्पष्ट 

रूपमें कहा है कि-- i 


यथा वक्त्रं तथा वृत्त यथा चक्षुस्तथा मनः । 
यथा स्वरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गुणाः ॥ का. सं. To २५ 


अब बर्ताव--चरित्र-से होनेवाले विविध भेद केसे जाने 
जायें ? इसके प्रत्युत्तरमें भगवान चरकने मनुष्य-समाजमें दृष्टि- 
गोचर होनेवाले कुछ भेदोंका दृष्टान्तके तोरपर उल्लेख किया है | 
यहाँ उन भेदोंके नाम ही उद्धत करते हें । 


२८५ | सातवां अध्याय . 
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शुद्ध राजस i तामस 
aT आसुर पाशव 
आरे राक्षस मात्स्य 
ऐन्द्र पेशाच ` वानस्पत्य 
याम्य सार्पे 

वारुण प्रेत 

कोचेर शाकुन 

गान्धवे व 


इनके अतिरिक्त भगवान काश्यपने शुद्ध और राजस मनके 
'भेदोंमे एक और बढ़ा दिया है--प्राजापत्य और याक्ष | | भगवान 
टर सुश्रुतने भी चरक संहितामें दिये gu ७-६-३ भेदोंका ही वर्णन 
किया है» । भेदोंकी इस तालिकासे माळूम हो जायगा कि 
मनुष्योंके सन देवी संपदू या आसुरी संपद्‌ वाले हो सकते हैं और 
. निकृष्ट प्रकारके मन, इतर प्राणी किंबा वनस्पति सृष्टिमें दिखाई 
देनेवाले व्यापारोंको अभिव्यक्त करनेवाले भी हो सकते हैं। 
अन्य शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि संसारमें मानस विकास 
की विविध भूमिकाय दृष्टिगोचर होती हैं जिनके कारण ऊपर दिये 
गये हैं। आधुनिक मानस विज्ञानशाख्री जिनको मेण्टल डिस्पो- 
ज्ञीशन्स ( Mental Dispositions) कहते हैं वे ही ये. 
मानसिक प्रकार हैं। प्राचीनों द्वारा वर्णित वातल, पित्तल, 
श्लेष्मल आदि प्रकृतियोंका समावेश आधुनिकोंके टेम्प्रामेन्ट्स 
( Temperaments ) में होता है, जिनमें विशिष्ट मानसिक 
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'लक्षणोके साथ विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी संकलित किये गये 
मालूम होते हैं । 

वास्तवसें मनुष्य शारीर एक विलक्षण यन्त्र है । मनुष्यदेहकी 
रचनामें, उसके , व्यापारोंमें, उसके रासायनिक संघटनमें 
ओर उसके मानसतन्त्रभें agad ` परिवर्तन ( Anatomi- 
cal, Physiolgical, Biochemical and Mental 
changes) होते रहते èl इन सबके कारणोंको मनुष्य-वृद्धि 
अभीतक नहीं पा सकी है। इन परिवर्तनोंका एक दूसरेपर भी 
प्रभाव होता रहता है जिसका प्राचीन नाम “अन्योऽन्यानुविधान” 
हे। मानसिक व्यापारोंके देह-व्यापारोंपर होनेवाले प्रभावोंको, 
हम जानते हैं। यह प्रत्येकका अनुभवसिद्ध है। तब फिर 
शारीरिक परिवतनोंका प्रभाव मानसिक व्यापारोंपर केसे aa 
है ? आयुर्वेदज्ञोंके सिद्धान्तानुसार वात, पित्त और कफ---ये तीन 
धातु सम्पूणे शारीरिक व्यापारोंके लिये उत्तरदायी हैं, इसलिये इन 
धातुओंका प्रभाव मानसिक व्यापारोंपर होना ही चाहिए < | 
त्रिधातुसे होनेवाले शारीरिक व्यापारोंको एक ओर रखकर यदि 
हम मानसतन्तुके परिवतेनोंको ही देखें तो इनमें उत्साह, मनः- 
प्रसाद, मेधा, क्षमा, धृति, लोभाभाव इत्यादि मालूम होते हैं। 
अविकृत त्रिधातुओंके इस प्रभावको जान लेनेके बाद जब ये धातु 
विकृत होते हैं तब भी वे मनपर जो प्रभाव डालते हैं, ये वातं 
आगे मानस व्याधियोंका बर्णन पढ़कर समझें आ जायेगी। 
इस अवस्थामें इनके लिये “दोष” शब्द व्यवहृत होता है। 
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“आधुनिक शरीर ठ्यापारशास्त्रियांके ' मन्तव्योके अनुसार मन 
नाडीसंस्थान ( N. System) द्वारा शरीरपर प्रभाव डालता 
है और मुख्यतया उम्र मानसिक व्यापार स्वतन्त्र नाडीमण्डलद्वारा 
_. स्रोतोहीन ग्रन्थियोके स्राबोंको उत्पन्न करके शारीरिक व्यापारोंपर 
प्रभाव डालते हें ओर इसके विपरीत स्रोतोहीन प्रन्थियोंके स्राव 
भी स्वतन्त्र नाड़ीसण्डल द्वारा विविध. मानसिक भाव उत्पन्न 
करते हें । उदाहरणतः वृषण ग्रन्थियोंके अन्तःस्रावका. सेवन. 
(Testicular Horman) करानेसे मूषक एवं मनुष्यकी 
कामुकता जाग्रत हो जाती है और 'शुनीमन्वेति av इस वचनकी . 
यथार्थता सिद्ध होती है । चुल्िकाम्रन्थिके अन्तःस्रावका प्रभाव, 
मानसिक कमजोरीसे पीडित बच्चोंसें मेधा उत्पन्न करता है। और 
अधिवृक्क प्रन्थिका स्राव मनुष्यको sda करता है, उसके उत्साह 
को बढ़ाकर उसको चण्ड-शूर बना देता है। आशय यह है कि 
प्राचीन एवं aata आचाय अपनी परिभाषामें श्वारीरिक 
भावोंके मानसिक प्रभावोंका वर्णन करते हैं । 
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(१) तृतीये मासि सर्वेन्द्रियाणि सर्वाङ्गावयत्राश्च योगपद्यनाभि 
ii निवत्ते । चरक lo Ho ४-११ 
| तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते, तत्कालमेव चेतसि 
| वेदना निबन्ध प्राप्रोति, तस्मात्तदा प्रश्नति गर्भ: स्पन्दते, प्रार्थयतेच- 
iH जन्मान्तरानुभूतं यतकिञ्चित्‌ , ततद्वेह्ृद्य्यमाचक्षते TET: | 

| | चरक Wo Ao ४-१५ 
| 
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§। चतुथ सर्वाङ्गप्रत्यङ्ग विभागः प्रव्यक्ततरो भवति, गर्भहृदय- 

bi प्रव्यक्तीभावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌? ततस्थान- 
TE © A he - 

| i त्वात्‌, तस्माद्रभश्चतुर्थमास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थेयु करोति, feeqat 


ह, (२) सत्त्ववेशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां माता पिठृ- 
सत्त्वान्यन्तदेत्न्या: श्रुतयश्चाभी षणं स्वोचितं च कमे सत्त्व विशेषा- 
Hl भ्यासश्चेति | चरक Alo Ho ८-१६ 
टीका-माता पित स्वानीति मातापित्रनुकारेण सर्वानि 
|. - प्राय: प्रभावाद्‌ एव भवन्ति। अन्तर्वत्नी गर्भिणी । श्रुतयश्चा- 
| भीक्ष्णमिति। यथा गर्भिणी गीतादि श्शणोति, तथा सत्त्वमपत्यं 
| 


| 
{ H Le >> 
| | च नारों दौहृदिनी माक्षते सुश्रुत शा० अ० ३-१८ 


| जनयति | स्वोचितं च कर्मेति गर्भेणोपार्जितँ कमे स्वफलानुरूपं 
| सत्त्व जनयति। ससच्चंविशेषाभ्यासश्चेति यथाविध' सर्वं पुरुषो5- 
Sii भ्यस्यति जन्मान्तरे तथा सत्त्व एव जायते | वचनं हि- 
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- ° Se गाह जा 
RE ` सातवाँ अध्याय 
ER 
जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः | 
तेनेवाभ्यासयोगेन तच्चेवाभ्यसते नरः ॥ --चक्रपाणिद्त्त 
(G) भूतेश्वतर्भिः सहितः खसूद्मै मनोजवो देहमुपेति देहात्‌ । 
कर्मात्मकत्वौन्नतु तस्यहश्यं दिव्यं विना दर्शनमस्ति रूपम्‌ ॥ 
| चरक Mo He २-२१ 


afaa खळुसत्त्वमोपपादुकमिति | चरक० शा०, ३-३ * 
४) येनास्य ख्लु प्रयतः भूयिष्ठम्‌, तेन द्वितीयायां वा जाती .. 
संप्रयोगो भवति । ` Fo शा० Fo ३-१९ | 


(५) चरक संहिता-चक्रपाणिटीका समेत athena अध्याय ४ सूत्र 
३६-५६ टीकाके साथ यहां लेना। 
I) प्रजावन्तं क्रियावन्तं धर्मशीलं जगख्रियम्‌ | 
अनीर्ष्य मशह प्राज्ञः प्राजापत्त्यं वदेच्छचिम्‌ ॥ 
_. दानशय्यात्यलंकार पानभोजन मैधुनः | 
नित्योपेतं प्र सुदितं याक्षं विद्यात्‌ प्रभक्षणम्‌ ॥ Fe do Jo ३५-३७ 
(७) देखो सुश्रुत तंहिता शा० अ० ४ ९१-९७। | 2 
।(८) उत्साहोच्छबास निःश्वासचेश धातुगतिः समा । 
समो सोक्षोगतिमतां वायोः कर्मा$विकारजम्‌ ॥ ` 
. दर्शनं पक्ति रूप्माच क्षुत्तप्णादेह मार्दवम्‌ । 
प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ 
स्नेहो बन्धः स्थिरत्वंच गोरवम्‌ वृषता वलम्‌ । ` 
क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माऽविकारजम्‌ ॥ 
/ “Ho Fo स्था० Ho १८-५५-५७ ` 


` 


१६ 


SISAL अध्याय 
सिद्धि-विज्ञान 


मानस व्यापारोके वणनके बाद इस अध्यायमें हम 
उसके अलोलिक व्यापारोंका वर्णन करते हवें । साधारण मनुष्योमें 
उष्तम 'मन' किसको कहना चाहिये इसका निदश करते हुए 
भगवान चरक कहते हैं कि :-- 

“स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा दक्षा 
धीराः समरविक्रान्तयो धिनस्त्यक्तविषादाः सुव्यवस्थित गतिगम्भीर- 
` बुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्चसत्त्वसाराः। तेषां स्वलक्षणेख 

गुणा व्याख्याताः |” qo वि० स्था० Ho ८-११९ 
यहाँ स्मृति, भक्ति, कृतज्ञता, प्रज्ञा, पवित्रता, उत्साह, दक्षता; 
धेय; शौय आदिको मनके उत्कृष्ट लक्षण बतला कर, जिसे साधारण 
मनुष्य भी समझ सक कि ऐसे शाब्दोंमें उत्तम मनवाला मनुष्य 
केसा होता दै, यह बतलाया गया है। यह और वात दै कि इस 
मापदण्डसे नापनेपर ऐसे FE मनुष्य समाजमें बहुत कम पावे 
जाते हैं ।. 
` परन्तु इन मनुष्यांसे भो बढ़कर कुछ बिरे पुरुष भी देले 
जाते हैं जिनकी शक्तियोंका अनुमान भी हमको नहीं हो सकतां। 
` इनके मन ऐसे व्यापार करते हैं जिनको हम अलौकिक मानते हैं। 
भगवान चरक कहते हें कि-- : 0 
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२६१ ह ` आठवां अध्याय 
आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां aca: क्रिया | 
दृष्टि: श्रोत्रै सृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यद्‌शीनम्‌ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमैश्वरम्‌ | 
शुक्रस त््तसमाधानात्तत्‌ सवेमुपनायते ॥ 

च० Me स्था अ० २ 
योगियोंके शुद्धसत्त्वका आत्मामें समाधान BAI अर्थात्‌ 
wa समाधिमें योगी अपने चित्तको केवल आत्मामें ही स्थिर 

FA हें तब (तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌) उनके अन्दर अष्टविधि . 

एश्वय प्रकट होता है अर्थात्‌ वे सिद्वियाँ प्राप्त होती दें । इन. 

#सिद्वियोंका वर्णन करते हुए उनके आठ प्रकारोंकी यहाँ गणना 

नकी है। यथा--पर काया प्रवेश, पर चित्त ज्ञान, इन्द्रियाथौको 

स्पेच्छानुकूल उत्पन्न करना, अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय श्रवण, 
ब्अतीन्द्रिय स्मरण, अलौकिक कान्ति, और इच्छा होनेपर अदृश्य 
ब्दो जाना इत्यादि | अन्यस्थलपर-शुद्ध सत्यबाले पुरुषको पूदेजन्मका 
स्मरण होता है जिसको “जातिस्मर” कह सकते हैं इसका प्रति- 
प्पादन करते हुए संसारमें कचित दृष्टिगोचर होनेवाले ऐसे 'ज/तिस्मर' 

भ्मनुष्योंका भी निर्देश किया गया है | Jo Me Mo अ० ३. 

योग साधनाके फलस्वरूप रजोगुण ओर तमोगुणके दोषोंको ` 

“दूर कर चित्तको सत्त्वगुण प्रधान बनाकर उसको आत्माभिमुख bie 

'बनानेपर इस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ ऐसे विचार | 

-भारतवर्षमें हजारों वर्षसे चल रहे हैँ। भगवान्‌ चरकने इनका 

संक्षिप्त उल्लेख किया है ताकि वैद्यको इतना ख्याल रहे कि नित्य- 


तो इन सिद्धियोंका विस्तृत वर्णन मिलता Èr | ध्यान, धारण और 
॥॥॥॥ समाधिके प्रभावसे इन सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है । यहाँ परिगणित 
Hi, | सिद्धियोंमें अतीतानागतज्ञान अर्थात्‌ भूत एवं भविष्य कालक 
| = ज्ञान, ga जाति ज्ञान, परिचित ज्ञान, अन्तर्धान--अद्दश्य हो जाने 
| | की शक्ति, मृत्यु और अरिष्टोंका ज्ञान, सूक्ष्म, ढँके हुए एवं दूरे 
i पदार्थोकाज्ञान पर शरीरप्रवेश, अद्भुत श्रवण-शक्ति, आकाश गमन 

का निर्देश किया गया हे । योगवासिष्ठमें मनोयोगजा सिद्वियं 

एवं कुण्डलिनी योगसाध्या सिधियोंका वर्णन किया गया है जे 
योग दशेनसे मिंछता जुलता èt) यद्यपि भगवान पतञ्जलि स्वर 


i | Mi] 

a | Ht : मानस-रोग-विज्ञान ` रर 
al | | eee 

} | |||! प्रतिके लौकिक व्यापारांका भी मनके अलौकिक व्यापार भी होत 

| | | । सांख्यकारिकामें जन्मसिद्धियोंकी गणना की गयी है वे यह 

a वर्णित सिद्धियोंसे भिन्न dx | परन्तु योग दर्शन और योग बाशिष्ट 


SL ewes ee a Ee 


* ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्पराप्तिः । 
i | | दानंच सिड्धयो5शी सिद्धेः पूर्वाल्कुशल्लिविधः ॥ ato का० ५१ 
| t परिणामत्रय संयमाद्तीतानागत ज्ञानम्‌ ॥१६॥ संस्कारसाक्षात्करणा 
|| || ` सूर्वेजाति ज्ञानम्‌ ॥१८॥ कायरूपसंयमात्तद्‌ गराह्मदाक्तिस्तम्मचक्षुष्प्रकाशासं्र 
! योगेषन्तर्धानम्‌ ॥२१॥ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तकज्ञान 
मरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥ प्रृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्ज्ञानम्‌ ॥२५ 
बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचार संवेद्नाच चित्तस्य परशरीरावेश :॥ ३९ श्रोत्राकाशय 
संबन्धसंयमाहिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥४१॥ कायाकाशयोः संबन्धसंयमाहघुतूउ 

समापत्ते श्वारषकाशगमनम्‌ ॥४२॥ 

$ चित्ततत्त्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति ie । 

N | एकरूपाणि तोय यावन्त्थेक्यं नाविलानि हि ॥ यो० वा० ४-१७-३६ 
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कहते हैं कि ये सिद्धियाँ समाधि amt वाधक है. फिर भी जब 
'च्वित्तका संयम पूर्णतया सिद्ध होता है. तब ये वास्तविक fafeat 
wet जाती हें। मोक्षप्राप्तिक लिये तो इनको भी छोड़ देना 
चाहिए | 

योगिक क्रियाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त .करनेका प्रयास, प्रत्येक 
'घामेके अनुयायियोंमें फेला हुआ मालूम होता दै । हमारे देशमै इस 
'कुण्डलिनी-योगकी उपासनाको “श्री विद्या” कहा जाता È बौद्ध 
शाक्त, शेव, जेन सब इसका न्यूनाधिक उपयोग करते हैं | यूरोपमें 
Bo स० १६६६ में छपे हुए एक म्रन्थमें छः नहीं किन्तु सात. 
च्चक्रोंका वर्णन है; इसमें 'घटचक्र निरूपण! में दिये हुए छः चक्रों 
कै अतिरिक्त सातवें छीहा-चक्रका भी वर्णन किया गया दै.। इसमें 
भी सर्पाकार कुण्डलिनीका चित्र है। कुछ धार्मिक मण्डलोंकी; 
गुप्त क्रियाओंमें इस योगका ज्ञान प्रधान BIS रहता था, आज भी 
इसको जाननेवाले इसके रहस्यको अपने विश्वस्त व्यक्तियोंको छोड़ 
"कर अन्य किसीको नहीं बतलाते । विशिष्ट सिद्धि सम्पन्न योगियों 
म्की बातें किंबा किबदन्तियाँ यूरोपमें% भी प्रचलित थीं और आज. 


इत्यभ्यास विलासेन योगेन व्योमगामिना । . ॥ 
योगिनः प्राप्नुवन्त्युच्चेदींना इन्द्रदशामिव ॥ यो» वा? ३८४१-४९ 


& The first contains stories of the miraculous enhance— 
-ment of the sight, hearing, small and so forth, which 
‘results from extreme holiness, and tells us how one saint 
“hed the power of becoming invisible, another of walking 
-through closed doors and athird of flying through the 
air’, ( Dean Inge, Christian mysticism p.p.2645 ) 


idl 1 | ‘ Sat क ह 


॥ | || सानस-रोग-विज्ञान २६४ 


। है | उदाहरणतया ऐसा माना जाता था कि “साधु जीवनके फल- 

a स्वरूप योगियों किंवा साधकोंकी इन्द्रियों-अँख, कान, नाक 

| || इत्यादि की शाक्तिमें चमस्कारपूर्ण वृद्धि होती है और इसके फट- 

| स्वरूप कोई साधु अदृश्य हो जानेकी कोई बन्द किवाड़के भीतरसे 

॥ | निकल जानेकी तो कोई आकाशमें उड्नेकी शक्तिसे सम्पन्न होता 

[|| था” हमारा मन इतना श्रद्धाशील है कि हमको इन वर्णनोंमें कुछ भी 

|| | । ` - आश्चयं नहीं मालूम होता; यद्यपि इस प्रकारकी सिद्धियोसे सम्पन्न 
1 g पुरुष हमको नहीं मिलते | 

१11] - परन्तु आजकलके वेज्ञानिक जगतको तो जिसे आत्मवादमें 

| श्रद्धा ही नहीं है- अभी हालमें अधिकाधिक प्रकाशित होनेवाली; 

i | साईकीकळ रीसच सोसाइटी की ( Psychical research 

l society), कुछ प्रयोगोंके अवलोकनके अधारपर लिखी 

हुई पत्रिकाएँ सविशेष कठिनाइयाँ der करनेवाली मालूम 

aa होती हैं। भूत-पिशाचकी सृष्टि हे या नहीं? मरणोत्तर 

11 |  गतिकिसिप्रकारकी होती है ? संमोहन विद्या किवा हिप्नोटिज्म 

(Hypnotism ) क्लेयरवायन्स किवा विश्वदृष्टि ( Clair- 

voyance ) पूवे जाति ज्ञान, पर चित्तज्ञान आदि घटनाआंका 

निराकरण केवळ भोतिक बादके दृष्टिकोणसे नहीं हो सकता | 

बहुतसे मनुष्य इसी कारण वेज्ञानिक मन्तव्यांकी ओर भी 

शंकाकी दृष्टिसे देखने लगते हैं और कुछ वेज्ञानिक स्वयं भी 

आत्मवादकी ओर झुक्ने टगे हें । यदि इस शारीरके नियामकके रुपमें 

आत्माको माने तो उपरि निर्दिष्ट सिद्धियांका निराकरण हो सकता 


\ 
\ 


pasa onun 
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है। इस श्रकार कुछ वेज्ञानिकोंके मतके अनुसार मरणोत्तर 
जीवन है और इस अवस्थामें कुछ एक जीवात्मा अपने-अपने 
मानके साथ किसी बिचित्र पदार्थके देहका आश्रय लेकर इधर-उधर 
gad रहते हें । गर्भावस्थामें गर्भ वृद्धिका नियामक तत्त्व कोई 
अपार्थिव तत्त्व होता है; आत्मा और aah अस्तित्वके बिना 
गार्भ बृद्धि समभमें नहीं आ सकती | सामान्य जीवनमें नहीं दिखाई 
Sane अनेक गुप्त शक्तियां ages मनमें होती हैं जिनका 
विकास होनेपर मनुष्य उपरि निर्दिष्ट सिद्धियोंमेंसे थोड़ी aga 
प्राप्त कर सकता ga शक्तियोंका विकास मनोनिम्रहसे हो . 
स्सकता है। EË आत्मा, मन, पुनर्जन्म, प्रेत सृष्टि, ओर योग 
'सिद्धियोके विषयमै आधुनिक विचार, इस दिशामें किये गये 
'बिचारोंकी दिशाका शनेः-शनेः अनुसरण कर रहे Fe | 

इन सब बातांके लिए जिज्ञासुओंको जोड ( 1090) मेक 
डुगल ( Me dougall ) आदि वेज्ञानिक आत्मवादियोंके ग्रन्थ 


& The vitalist hypothesis may fruitfully be invoked in 
explanation of other types of abnormal phenomena, fo 
example, of those apparently abnormal faculties श 
are commonly distinguished by such words as Clair- 
voyance and lucidity. ( They are known also by the gene- 
ral technical neame of Crypto-psychism, to imply that such 
powers, if they exist, are normally not available to or 
876 Ridden from consciousness. The possessors of these 
powers describe a man’s past, claim to foresee his future 
and by a flash of intuitive insight, divine his hopes, his - 


$. 
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को. देखना चाहिए | इस बातका जिक्र यहां इसलिये किया गया 
है कि मानस रोगोंके वर्णनमें आयुर्वदाचायोने मानस रोगॉकि 
| कारणोंमें अमानुषोपसर्ग की भी गणना की दै । 


wishes and his fears. They can grasp peoples motives, peer 
into their minds, diagnose the secret promptings of their 
hearts. Perhaps the most striking examples of abnormal 
cognitive powers are afforded, by the knowledge of the 
future and the past 
To one and another here and there access may be per- 
| mitted to the full Ridden powers of his own being. Some 
| may even have found a way of access for them selves, and 
| l by disoipline and meditation have barned to tap the 
| 


sealed store of their innate vital endowment, It is in this 
direotion that we may look for an explanation of the 
powers of the vogi and the mystic, and the humbler 
faculties of the Crystal gazer and the Clairvoyant may be 
traced to the same source, 

( Joad-Guide to Moern Thought ) Chapter 7 
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शरीर ओर मनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । नीरोगावस्था 
य्या रुग्णावस्थामें शरीर ओर मनके बीचका यह सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
at घनिष्ठ रहता है यह सबविदित बात है | जब मन प्रसन्न रहता ` 
है तव शारीरिक व्यापार बहुत सरळतासे होते हैं ; इसके बिपरीत 
ज्जब मन उन्माद, अपस्मार आदि रोगोंसे पीडित होता है तब 
झारीरपर इसका बुरा प्रभाव होता है। इसी प्रकार जब शरीर 
न्नीरोग रहता है तव मन भी अपने व्यापारोंको सरळतासे कर . 
स्सकता है ओर जव वह अतिसार, ज्वर आदि रोगोंसे आक्रान्त 
ह्होता है तब अपने व्यापारोंको उचित रुपमै नहीं कर . सकता | , 
स्यद्‌ वात सर्वविदित है क्रि मनके रोग शरीरपर ओर शरीरके रोग 
मनपर प्रभाव डालते हैं | 
इस मन और शारीरके परस्पर अविरत सम्बन्धकी नींव 
की तरह नाड़ीतन्त्र और ज्ञानेन्द्रियोंका विशेष वणन, यहाँ 
आधुनिक विज्ञानके आधारपर किया जाता है, जिससे मानस . 
-रोगोंके अध्ययनाथियों को. अपना विषय सरळतासे समभमें , 
आ जायगा। 


नाडोतन्त्र ( Nervous System )# 
शरीरान्तर्गत नाडीतन्त्रकी आधुनिक शहरोंके टेलीफोनके 


<५-- ~ 


$ आयुर्वदकी प्राचीन सहिताओंमें नाड़ीतन्त्रका वर्णन आधुनिकोंकी 
समममें आ ah उसका ऐसा स्पश्ट वर्णन नहीं है, यद्यपि नाड़ीतन्त्रकी | 


i 


ह|| ||| | = 
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yy HE साथ तुलना कर सकते हैं। अन्तर केवळ यह हे कि सजीव 
MEM शरीरको टेळीफोनकी व्यवस्था अत्युच्च कोटि की है | 
|| सूक्ष्मदर्शक यन्त्रसे देखनेपर मनुष्यका नाड़ीतन्त्र बहुतसे 
सूक्ष्म नाड़ीकोषोंका बना हुआ दिखाई देता है। मस्तिष्के 
विभिन्न भाग-ठघुमस्तिष्क, सुषुम्णा आदि स्थानोमें ये नाड़ीकोष 
| चित्र-विचित्र आकारके man होते हैं। हर एक नाड़ीकोषमें 
| | | ` एक केन्द्र-कणिका किवा केन्द्र ( Nucleus ) होता है जो उस 
| कोषके पोषण व्यापारका नियन्त्रण करता है। हरएक विकसित 
WN I नाड़ीकोषमें एक लंबी पतली शाखा होती है जो अक्षशाखा किवा 
q | अक्षतन्तु (Axon) कही जाती है। इसकी अन्य छोटी और 
118 f घुमावदार शाखाएँ gg शाखा किवा egag नामसे (Dendri- 


त SI 


11 || | विकृतियोंका वर्णन है, परन्तु तान्त्रिक अन्थोंमें नाड़ीतन्त्रके मुख्य-मुख्य भागों 

'॥1॥ और चक्रोॉंका वर्णन प्राप्त होता है ( देखो--षट्चक्र निरूपण )। दोनों 

शास्त्राने परस्पर विचार-विनिमय किया हो ऐसा नहीं मालूम होता, किन्तु इसमें 

अपवाद्‌ रूप सिर्फ “आयुर्वेद्सत्र” नामक ग्रन्थ है जिसका लेस्वक इन तान्त्रिक 

बातोंसे परिचित है और जिसने ज्योतिषका ज्ञान भी संपादन किया है। 

चरक भगवानने योगको महत्त्व दिया है परन्तु नाड़ियोंके विषयमें कोई 

उल्लेख उन्होंने नहीं किया है । एवं आधुनिक आयुर्वेदिक साहित्यमें नाड़ीका 

| अर्थ नलिका ( Duet, Sinus ) या पूयके बहनेका मार्ग बताया गया है 

alll और तान्त्रिक लोग नाड़ी शब्दका ज्ञानतन्तु (Nerve) के अर्थमें प्रयोग 

|| करते हँ । यह परिभाषा भेद, विविध विचारोंका द्योतक है । हमको तो 

| _शब्दोंकी अपेक्षा अर्थका प्रयोजन अधिक है इसलिये तान्त्रिक अन्थोंमें मिलने- 
वाली वस्तुको ग्रहण करनेमें कृतकृत्यता माननी चाहिए । 
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tes ) प्रसिद्ध दै | मनुष्य-शरीरमें कुछ एक नाड़ीकोषोंके अक्ष- 
तन्तुओंकी लंबाई तीन geas होती है ।. 
शरीरकी व्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिये इस प्रकारके 


बहुतसे नाड़ीकोष और उनके तन्तु यथास्थन संनिवेशित हैं। ' 


इन नाड़ीकोषों और इनकी शाखाओंको आधार देनेवाली बहुतसी 


शाखाओंसे युक्त, एक अन्य प्रकारके कोष भी नाड़ीतन्त्रमें हैं जो ' 


आधार कोष किवा gary कोष (Neuroglia) के नामसे 
प्रसिद्ध हैं । , 
पोषण-- शरीरके अन्य कोषोंकी भाँति इन सूक्ष्म नाड़ी- 
कोषोंको भी पोषणकी अनिवार्य आवश्यकता होती है जो प्रकृति 
रक्त द्वारा प्रदान करती है। इस हेतु रुधिरवाहिनियोंको सूक्ष्म- 
शाखाएँ नाडीतन्त्रभे व्याप्त होती हैं। उपरनिदिष्ट आधार कोषः 
इनको भी सहारा देते हें । 
नाड़ीतन्त्रके विभाग(Parts ofthe N. System)— 


नाड़ीकोष, aN ओर इनको पोषण करनेवाली रक्त 
वाहिनियाँ सब मिळकर सम्पूर्ण नाड़ीतन्त्र बनता है, जो शरीरको 
बाह्य जगतके साथ सम्पर्कमें लाता है ओर इसके व्यापारोंकाः 
नियन्त्रण करता है । अन्य प्राणियोंके नाड़ीतन्त्रके साथ तुलना 
करनेपर मनुष्यका नाड़ीतन्त्र अधिक विकसित मालूम होता है 
और यही उसके प्रभुत्बका मुख्य कारण है। नाड़ीतन्त्रकेः 
वभाग निम्न हैं--- 
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(१) मस्तिष्क (Cere rum) ., 

(२) लघुमस्तिष्क ( Cere bllum ) 

(3) सुषुम्णा (Spinal cord’) 

(४) नाड़ियाँ ( Nerves ) 

(५) स्वतन्त्र नाडी-मण्डछ (Autonomic N. System) . 

अब इन विभागोंका क्रमशः विस्तारसे वर्णन करते हैं-- 

( (१) मस्तिष्क#--मलुष्यके दिमाग किंवा सस्तिष्ककी, 
रचना बहुत पेचीदी है। यह बीचमें से जुड़े हुए दो गोळाधांका 
चना हुआ है । उसकी बाह्य सतहपर बहुत-सी परिखायं-सीताएँ | 


* प्राचीन योगियोंका सहस्रार पद्म-- 


तदूर्ध्वंशङ्किन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाश । 
विसर्गाधःपद्य - wees पूर्णचन्द्रातिशुश्रम्‌ ॥ 
अधोवक्त्र कान्तं तरुणरविकलाकान्ति किज्ञल्कपुज्नम्‌। 
छकाराये वरणः प्रलसितवपुः केवलानन्दरूपम्‌ ॥ 
देखो इस शछोकसे शुरू होनेवाला मस्तिष्कका वर्णन । पट्चक्र निरुपण 
इसको शिवस्थान कहा हे । इसे मनका स्थान भी कहा हे । साथ ही 
इसमें afta पीयूषधारा आधुनिक सेरीव्रोस्पाइनल फ्ळुइडसे मिळती-जुळती हे। 
इसके ज्ञानके फलका वर्णन करते हुए कहा हे कि-- l 
इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्ते नरवरो 
i न भूयात्‌ संसारे पुनरपि न बद्धस्त्रिुवने । 
d | समग्रा शक्तिः स्यान्लियम मनसस्तस्यकृतिनः 
Hi i सदा कतत, ga, खगतिरपि वाणी सुत्रिमला ॥४९॥ 
PiS i षटचक्र निरुपण 
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(Fissures) ओर कर्णिकाएँ ( G४7 ) दिखाई देती हैं। उसके 
भीतरी भागमें चार गुहाएँ (Ventricles) होती हैं जो 
त्रहावारि नामक एक द्रवपदार्थसे ( Cerebrospinalfluid ) 
भरी रहती हैं । मस्तिष्कका अनुप्रस्थ ( आड़ा ) छेदन करनेपर . 
बह श्वेत ( White ) और धूसर ( भूरे Grey ) इस प्रकारके- 
रंगीन पदार्थोसे बना हुआ मालूम होता दै। बाहरकी ओर धूसर 
(भूरा) ओर भीतरकी ओर श्वेत पदार्थ इस प्रकार ये पदार्थ 
“सामान्यतया रहते हें । भूरे 'पदार्थमें अधिकांशतः नाड़ीकोष 
और श्वेत भागमें अधिकांशतः उसके सुत्र रहते हैं। ये सूत्र 
नाडीतन्त्रके विभिन्न विभागोंको एक-दूसरेके साथ संयुक्त करके 
` उनके. व्यापारोंमें सहायता करते हैं। पोषण करनेवाली रक्त 
वाहिनियाँ आदि भी यहीं फेली हुई दिखाई देती हैं । 

मस्तिष्के प्रत्येक गोलार्ध (Hemisphere ) की वाहरी- 
भीतरी और AAR इस प्रकार तीन सतहें ( Surfaces ). 
होती हैं । विभिन्न सीताओंसे उसके चार पिण्डोंमें चार विभाग. 
: हो जाते हैं, जिनके नाम निम्नहैं-- | 
(१) were पिण्ड (Frontal lobe) 
(२) शङ्घ पिण्ड ( Temporel lobe ) ` 
(3) पाश्विक पिण्ड ( Parietal lobe ) 
(४) पश्चिम पिण्ड ( Oceipital lobe ) 
अन्य भी दो गोण पिण्डकाएँ होती हैं, जिनके नाम निम्न हैं--- 
(१) प्रच्छन्न पिण्डिका ( Insula ) 


ig; कि. 
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| (२) गर्भ पिण्डिका ( Limbic lobe ) 
eee अनेक प्रयोगों ओर आशुम्नतक परीक्षाओंके बाद आधुनिक 
| Hi -शरीर व्यापार शास्त्री इस निष्कर्पपर पहुंचे हैं कि म स्तिष्कके प्रत्येक 
||! . गोलार्धकी बाह्य सतहपर बिभिन्न चेष्टा क्षेत्र ( Motor areas ) 
| HH) | एवं संज्ञा àa (Sensory areas) AA हैं। जब तक ये 
| | क्षेत्र स्वस्थ रहते हैं तब तक ही मस्तिष्क अपना काये यथावत्‌ कर 
| सकता दै । मस्तिष्कका वाम गोलाधे शारीरके दाहिने आधे हिस्सेको 
| Pert उत्पन्न करता है और इस हिस्सेसे आनेवले संज्ञा वेगोंको 
i | | (Sensory impulses ) ग्रहण करता है। दक्षिण गोलार्ध 
Hi | अपने साथीकी भाति शारीरके ata भागकी चेष्टाआं ओर उस 
I भागके संज्ञा वेगोंको ग्रहण करता है | 
चेष क्षेत्रोंका बणेन.( Motor areas)— मस्तिष्क के प्रत्येक 
Moa बाहरी सतहपर, ऊपरी किनारेके मध्य भागसे नीचे ओर 
[|| .आगेकी ओर जानेवाळी एक सीता या परिखा होती है जो मध्य- 
॥ L कुल्या (Centrafissure ) नामसे प्रसिद्ध है । यह aia 
| | | ` मस्तिष्के विभिन्न क्षेत्रीको पहचानमैके लिये एक महत्त्वका सीमा 
| चिह्न है। इस परिखाके आगेका किनारा चेष्टा क्षेत्र है। इस 
क्षेत्रमे स्थित नाड़ीकोषोंसे उत्पन्न होनेवाले वेग, अक्षतन्तुके रास्ते 
| चलकर शारीरकी - दूसरी ओर जाकर हाथ-पेर, सुख आदिकी 
|| मांस पेशियोंको चेष्टाहेतु प्रदत्त करते हें। आँखकी चेष्टाआंका 
' नियन्त्रण करनेके लिये दो क्षेत्र हैं--एक ललाट पिण्डके अग्र भाग- 
पर और दूसरा पश्चिम पिण्डके अन्तिम हिस्सेपर रहता है। 
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मनुष्योंमें आँख कितना महत्त्वका अङ्ग है यह दो क्षेत्रांकी 
उपस्थितिसे माळूम हो सकता है । इतर प्राणियाँके मस्तिष्ककी 
सतहपर भी इस प्रकारके क्षेत्र दिखाई देते हैं परन्तु मनुष्यकी 
विशिष्टता बतलानेवाला एक क्षेत्र अधिक होता है जिसका नाम 
वाणी क्षेत्र ( Speech centre) है। मनुष्येतर श्राणियोंमें 
यह्‌ नहीं दिखाई देता । यह अत्यन्त आवश्यक क्षेत्र ललाट पिण्डके 
पीछे और नीचे कोनेके समीप होता है । 

सज्ञा क्षेत्र (Sensory areas )--उपरि निर्दिष्ट ma- 
कुल्याके पिछले किनारेपर स्पशसंज्ञा-क्षेत्र (Tactile area ) 
होता है । शारीरकी त्वचा ओर मांस पेशियोंमें स्थित संज्ञा वाही 
सुत्रोंके सिरों अर्थात्‌ संज्ञादान यन्त्रिकाओऑंपर ( End- 
organs ) होनेवाली उत्तेजनाओंके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले 
वेग संज्ञावाही नाड़ियोंके रास्ते इस क्षेत्रमै आते हें और वस्तुओंके 
स्पशे, आकार, भार, एवं शारीरिक अवयवोंकी स्थितिका ज्ञान 
मनुष्यको कराते हैं । पश्चिम पण्डके पिछले हिस्सेपर रूप संज्ञा 
का क्षेत्र है (Visual area ) । शंख पिण्डकी ऊपरकी ay 
और उसके कुछ पीछे की ओर श्रवण संज्ञाका क्षेत्र दै (Auditor 
area ), इन दोनों क्षेत्रोंका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि 
कान और आँखके व्यापारोंके बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | हम 
पैरोंपर खड़े हों या चलते हाँ तो दोनों क्रियाओंमें आँख और 
कानके गाढ़ सम्बन्धका मुख्य भाग रहता है, इसी प्रकार रससंज्ञा 
और गन्ध संज्ञाके क्षेत्र ( Areas of taste & smell ) 


| 
l 
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परस्पर सम्बन्धित होते हें। ये शंख पिण्डके अग्रभाग तथा 
गोळार्धके नीचेके तलपर स्थित होते हैं | 

अन्य क्षेत्र- पाँच ज्ञानेन्ट्रियोके अन्तराधिष्ठानभूत इन क्षेत्रोके 
अतिरिक्त गोलाधेके अन्य भी कुछ क्षेत्र विशेष जानने योग्य है । 

(झू) संयोजक क्षेत्र ( Association areas )-ये क्षेत्र 
स ज्ञाधिष्टान क्षेत्रोंके चारों ओर या उनके बीच स्थित होकर 
उनको आपससें सम्बन्धित करते और इन्द्रियांके सहयोगमें सहा- 
यता करते हैं। पावे पिण्डोंपर इस प्रकारके विस्तृत क्षेत्र 
रहते है | 

(ब). अज्ञात क्षेत्र ( Silent areas )-- सबुष्यके मस्तिष्ककी 


` बाह्यसतह पर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनका काये अभी तक मालूम 


नहीं हुआ हे। उदाहरणतया ललाट पिण्डके वाहरकी ओरके 
अग्रभागका काय क्या है, यह अभी तक निश्चित रूपमें नहीं जाना 
जा सका है। परन्तु इस भागपर आघात wi हुए रोगियोंकी 


“wane; ओर मानसिक रोगोंसे पीड़ित होकर मरे हुए मनुष्योंके 


मस्तिष्के इस हिस्सेकी परीक्षा करनेपर वेज्ञानिकोंने ऐसा अनुमान 
किया है कि ये अज्ञात क्षेत्र मनुष्यकी बुद्धिके उच्चतम व्यापार 
जेसे-रसास्वादन, निर्णय आदि के लिये उत्तरदायी हैं। कुछ 
विद्वानोके मतानुसार: किसी-किसी मनुष्यमें दिखाई देने 
वाळी प्रतिभा इन क्षेत्रोंके विकासका फळ होती है और भविष्यमें 
विकासक्रमके नियम (Law of Evolution) के भनुसार 
ये क्षेत्र अधिकाधिक विकसित होंगे और मनुष्ब-जाति अभी जिस 
दशामें दै इससे अधिक उच्चकोटिकी बनेगी | 


१०५ | परिशिष्ट 


०२--लघुमस्तिष्क ( Cerebellum ) 

इस भागका काये मांस पेशियोंके व्यापारोंमें सहकार किंवा 
सामंजस्य स्थापित करना है। इज्ञीनियर मकानका AEM 
I करके उसे बनानेकी आज्ञा देता है और मजदूर, .राज, 
Meg आदि अपना कार्य शुरू कर देते हैं, परन्तु इन सबके कार्यामें 
सहयोग ओर मेल रखनेके लिये एक चोधरीकी सवदा आवश्यकता 
राहती है। उसी प्रकार मस्तिष्ककी आज्ञाओंका. पालन करानेके 
त्लिये इस लघु मस्तिष्क रूप चोधरीकी सवदा आवश्यकता होती 
al : शरीरान्तर्गंत अस्थि सन्धियों, मांस पेशियों, आँख, नाक, 
कान, त्वचा आदि wate स'ज्ञावाही सूत्र निकलकर ऊपर 
मप्तिष्ककी ओर जाते हुए ठघुमरितष्कमे भी अपनी-अपनी शाखा 
भैजते हें | उधर लघुमस्तिष्कका मस्तिष्कके साथ गाढ़ सम्बन्ध 
हो इसमें तो कोई आश्चयं ही नहीं 21 अर्थात्‌ मस्तिष्ककी 
3भाज्ञाआँका पालन करानेमें और शरीरके संरक्षणके लिये आवश्यक 
कुछ अनेच्छिक व्यापारोंका समुचित संचालन करानेमें लघु 
मस्तिष्कका प्रधान हिस्सा होता है। ' . 


यहाँ यह बात बिशेष स्मरणीय है कि लघुमसितिष्कका To 
उअधैभाग, शारीरके बाम अर्धभागके साथ ओर उसका दक्षिण अर्थ 
भभाग शरीरके दक्षिण अर्धभागके साथ सम्बन्धित रहता दे। 
aig रखता है।_ मस्तिष्क ओर टघुमस्तिष्कका शरीरके साथका 
स्सम्बन्ध ऐसा विचित्र क्यों है इसका स्पष्टीकरण अभी तक कोई 
ae | | 
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नहीं कर सका है । इसके अतिरिक्त लघुमस्तिष्ककी बाह्य सतह पर्‌ 
मस्तिष्ककी सतहकी भाँति क्षेत्र नहीं होते। ( कुछ fans 
मतमें ऐसे क्षेत्र होते हैं इसलिये यह प्रश्न विवादग्रस्त है ) ` 
_३---सुपुम्णा% ( Spinal cord ) 
नाडीतन्त्रका यह्‌ neag हिस्सा मेरुदंडके भीतर रहता 
है। ऊपरकी ओर वह मस्तिष्क ags? साथ सम्बन्धित दै॥ 
नीचेकी ओर कटि प्रदेश तक आकर वह पतला होकर निराधार 
छटकता है। ग्रीवा, WAT, कटि प्रदेश ओर त्रिक भागमें इससे 
बहुत-सी नाडियाँ निकलती हें जो शरीरको शाखाओं, एव ग्रीवा, 
कोष्ठ, आदि अवयबोंमें फेछती हें । जिस स्थानपर ये नाड्या 
निकलती हें वहाँ वह अधिक स्थूल माळूम पड़ता है । मस्तिष्कक 
भाँति सुषुम्णा भी श्वेत ओर धूसर पदार्थासे बनी है । इसके मध्य 
भागमें भी एक नाली-सा रित्तस्थान होता है जो अनुप्रस्थ (आइ 
दनमें एक ढिद्र-सा दिखाई देता हे । मस्तिष्कसे इसमें विल- 


क्षणता यह है कि सुधुम्णामें धूसर द्रव्य भीतरकी ओर और. खेत < iA 
क्षणता यह है कि सुषुम्णामें धूसर द्रव्य भीतरकी ओर और. खेत 


% Wala प्रदेश शशि मिहिरंशिरे सव्यदक्षे निषण्णे। 
मध्ये नाड़ी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याभिरूपा॥ 
अत्त्रस्मेरपुष्पम्रथततमवपुः कन्दमध्या cen! 
वज़्ाख्या मेढ देशाच्छिरसि परिगता मध्यमेऽस्याज्वलन्ती ॥ 

षटू चक्रनिखुप 
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द्रव्य बाहरकी ओर होता है। सुषुम्णाके रास्ते चेष्टावहवेग 
नीचे आते है और संज्ञाब्देवेग ऊपर मस्तिष्ककी ओर जाते 
हें) अर्थात्‌ सुषुम्णा दोहरी रेल्वे लाइन-सी है। - अब हम 
_नाड़ीतन्त्रके इन तीनां भागांका आन्तरिक सम्बन्ध देखंगे | 
इस प्रकरणके प्रारंभमें हम नाड़ी कोषों एवं उनसे निकलनेवाले 
` अक्षतन्तुओंका वर्णन कर चुके हैं। इन अक्षतन्तुआंका विशिष्ट 
“गुण यह है कि इनमें होकर वेग एक ही दिशामें और कोषके 


“बाहर जा सकते हैं ओर कोषकी छोटी शाखाओं के रास्ते अन्य 
कोषोंसे आनेवाले वेग इसी कोषभें प्रविष्ट हो सकते हैं। अर्थात्‌ . 


R दिशा बदली नहीं जा सकती । यदि यह दीघतन्तु अपने 


MIG कटकर अलग हो जाय तो वह जी नही' सकता क्‍योंकि 


उसका जीवन वह जिस कोषसे निकलता है उसकी केन्द्र कणिका 
के अधीन है । इसके विपरीत यदि उसका कोई हिस्सा कोषसे 
-कटकर अलग हों गया हो तो जो भाग कोषसे लगा रहता है वह 
“फिरसे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका पोषककेन्द्र सुरक्षित रहता 
है और कटे हुए मेंहदीके पौधेकी भाँति अपने पूवे आकारको प्राप्त 
-कर Sat है। विभिन्न कोषोंके अक्षतन्तु ae होकर सुक्ष्म 
“नाड़ीसूत्र ( Nerve fibres) बनाते हैं ओर सूक्ष्म नाड़ीसूत्र 
“मिलकर बड़ी नाडियाँ ( Nerve trunks ) बनती हैं। 
कार्याके अनुसार नाड़ी तन्तुओके दो प्रकार हैं; संज्ञाबाही 
(Sensory ) ओर चेष्टावाही ( Motor) | इनमें संज्ञाबाही 
TO, शरीरके भीतरके भागों या त्वचामें स्थित उनके प्रान्त भाग 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA + ls 4 १ 


आनस-रोग-विज्ञान í ३०८ 


उत्तेजित होनेपर उत्पन्न होनेवाले वेगोंको मस्तिष्ककी ओर ले जाते 
हैं । ये तन्तु सुषुम्णामें प्रविष्ट होकर ऊपरकी ओर जाते हुए सुषुम्णा 
शीषकमें ( Medulla obongata ) मध्य रेखाको लाघ कर 
अपनी बाजू बदलते हैं ओर मस्तिप्कके मध्य भागमें स्थित हक 
कन्दोंमै (Optic Thalami ) प्रविष्ट होते हैं, ओर वहाँ स्थित 
नाड़ी कोषोंके चारों ओर फेल जाते हैं । हक कन्दोंमें स्थित कोषोंके 
अक्षतन्तु ऊपर की ओर चलकर सस्तिष्ककी बाह्य सतहपर स्थित 
विभिन्न संज्ञा Aas जाते हैं ओर स्पश, शेत्य, ऊष्मा, वेदना आदि 
KE i | का ज्ञान कराते हैं। इस सम्पूर्ण संज्ञावह मार्ग ( Sensory 
| | Path ) में हक्‌ कन्दोंका स्थान बहुत महत्त्वका है। इन दोर्ना 
कन्दोंके बीचका रिक्त भाग तीसरी गुहा या ब्रह्म गुहा ( Third 
|| || ventricle ) नामसे प्रसिद्ध है। इन दोनोंके नीचेके प्रदेशमे 
$ | | मस्तिष्कके तळ भागमें मूल-कन्द्‌ ( Basal Gauglia ) नामसे 
प्रसिद्ध बड़े कोष समूह स्थित हैं । इन सब कन्दोंका मस्तिष्क के 
साथ ME सम्बन्ध है | 
लगभग इसी प्रकार चेष्टावाही ga मस्तिष्क की बाहरी सतह 
पर स्थित नाड़ी कोषोंके अक्ष तन्तु चेष्टा Aas स्थित नाड़ी कोर्ष 
में हमारी इच्छाके अनुसार उत्पन्न होनेवाले वेगोंको नीचे लाते हुए 
| JN शीषेकमें मध्य रेखाको छाँघकर अपनी बाजू बदलते हें 
ih ji और सुपुम्णामे विपरीत बाजूके अर्थ भागमे नीचे उतरते हुए 
| ||| i दिखाई देते हैं। ये तन्तु सुषुम्णामें धूसर द्रव्योंके भीतर स्थित 
| | 158 नाडी कोषोंके चारों ओर फेलते हें । मस्तिष्कसे नीचे उतर आने- 
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न्वाळे चेष्टावाही सूत्र सुपुम्णामै विभिन्न स्थानोंमें रुक जाते हैं । 
इसका परिणाम यही होता है कि सुपुम्णाके विभिन्न भाग जिनसे 
“नाड़ियाँ निकंछती हैं वे मस्तिष्कके अंकुशके नीचे आ जाते दें । 
-सुषुम्णामें स्थित नाड़ी कोषोंसे बाहर निकळनेवाले अक्ष तन्तु एक 
“साथ सिळकर ओर आवरणसे लिपटकर बड़ी नाडियाँ बनाते हैं, 
जो शारीरके विभिन्‍न प्रदेशोंमें. जाती हैं । 
इन दोनों प्रकोरके तन्तुओंके अतिरिक्त एक तोसरे प्रकारके 
'तन्तु भी हैं, जो संयोजक तन्तु (Association fibres) 
'नाससे प्रसिद्ध हैं। ये छोटे होनेपर भी मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, 
सुषुम्णा आदि भिन्न-भिन्न भागोंको एक दूसरेके साथ. निकट 
सम्पर्कसें लाते हैं। यदि यह व्यवस्था न होती तो खोपड़ीमें बन्द 
मस्तिष्कको सम्पूर्ण शरीरपर नियन्त्रण करना अशक्य हो जाता। 
चेष्टावाही तन्तुओंको आघात पहुंचनेपर पक्षाघात, एकाङ्गावात 
इत्यादि विक्कतियाँ होती हें ओर संज्ञावाही तत्तुओको आघा 
पहुंचनेषर शरीरे उन-उन भागोंमें संज्ञानारा हो जाता È | 
४ मस्तिष्क ओर agen निकलनेवाली नाड़ियाँ- 
( Cerebrospinal: Nerves )— | 
मस्तिष्कके प्रत्येक गोलाधसे बारह नाड्या निकलती हैं, 
शीर्षण्य नाडियों ( Cranial nerves) के नामसे प्रसिद्ध दें । 


उनके नाम निम्न हें | | 
अ १ ) घ्राण नाड़ी ( Olfactory N, ) 
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#( २ ) दृष्टि नाडी ( Optic N. ) 
(३ ) नेत्रचेष्टनी नाड़ी ( (0210100107 N.) 
( ४ ) कटाक्षिणी नाड़ी ( Trochlear N, ) 
#( ५ ) त्रिधारा नाडी ( Trigeminal N. ) 
(६) नेत्रपाश्चिकी नाडी ( Abducent N. ) 
(७) वक्त नाड़ी ( Facial N. ) 
*(¢) श्रुति नाड़ी ( Accoustic N. ) 
( ६ ) कण्डरासनी नाड़ी ( Glossopharyngeal N. ) 
( १० ) प्राणदा नाड़ी ( Vagus N. ) 
( ११ ) ग्रीवा एष्ठगा नाड़ी ( Accessory N. ) 
( १२ ) जिह्वा मूलिनी नांडी ( Hypoglossal N. ) 
इस तालिकामें # चिह्वाङ्कित नाडियां गंध, रूप, स्पशे, शब्द, 
और रस आदि इन्द्रियाथांका मस्तिष्कको ज्ञान करती हैं | इसलिये 


_ उचित ही कहा गया है कि-- 


प्राणाः प्राणभ्रतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ चरक अ. 1७-1९ 
शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरंमनः । 
तत्रस्थं तद्धि विषयानिर्द्रियाणां रसादिकान्‌ । 
समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीनभावांश्च नियच्छति 
तन्मनः प्रभवंचापि सर्वेन्द्रियमयं बलम्‌ | 

भेळ. सं. चि. स्था अ. ७ 


इसी प्रकार सुषुम्णाकी प्रत्येक बाजूसे इकतीस नाड्या 
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निकलती हैं जो शरीरके विभिन्न भागांमें जाती हैं। वे मेरुजार 
(Spinal N.) amà प्रसिद्ध हें। इन सब नाड्योंमें 
!शीर्षण्य ओर मेरुजाओंमें कुछ संज्ञावह तन्तुओं, कुछ चेष्टावंह 
mgA ओर कुछ दोनों प्रकारके तन्तुओंके मिलनेसे बनी होती 
@| अर्थात्‌ वे क्रमशः संज्ञावाही नाड़ियाँ, चेष्टावाही नाड्यां 
atk मिश्र नाडियाँ ( Mixed Nerves’) इन नामोंसे प्रसिद्ध . 
@| शीषण्य नाडियोंमें इन तीनों प्रकारकी नाडियाँ देखनेमें - 
आती हैं परन्तु मेरुजा सम्पूणे नाडियाँ मिश्र नाडियाँ हैं। अपने - 
amis अनुसार वे वेगोंको ऊपरकी ओर या नीचेकी ओर 
छे जाती हें । 

(५) स्वतन्त्र नाडीमण्डल (Autonomic Nervous 
System )—-नाडीतन्त्रका यह महत्त्वपूणे भाग स्वतन्त्र नाड़ी- 
मण्डल नामसे इसलिये प्रसिद्ध है कि वह हमारी इच्छाके अधीन 
नहीं है ओर अपना कार्य स्वतन्त्र रूपमै करता रहता है। जीवनको 
स्थिर waa लिये कुछ महत्त्वपूर्ण व्यापार इस नाड़ीमण्डलके 
ञअधीन हें। जेसे रुधिराभिसरण, श्वासोच्छ्वास, अन्नपाचन, 
HARTZA, प्रजनन आदि व्यापार इस मण्डळके कारण ही चलते 
#1 शारीरके लोम एवं feta प्रन्थियाँ ( Dcuet less 


# स्वतन्त्र नाड़ीमण्डलका इड़ा और पिङ्गला नामसे वर्णन किया गया है 
इड़ावामेस्थिता नाड़ी दक्षिणे पिङ्गलामता | 


तयोर्मध्यगता नाड़ी सुपुम्णावंशमाश्रिता ॥ 
विश्वार्नाथ-कृत धट्चक्र विद्वतिः 
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glands ) भी इन्हींके नियन्त्रणमें हें। हम जागते हों थी 
नींदभें हों, बेठे हों या खड़े हों, उक्त जीवन व्यापार इस मण्डळी 
'नियन्त्रणमें अविरत चलते रहते है । 
|| इस नाड़ी मण्डळमें भी दो प्रकारके तन्तु-संज्ञावाही ओर चेष्टा 
|| ' TAAR वे,क्रमी मस्तिष्क या सुषुम्णामेंसे निकलती हु 
| | नाड़ियोंके साथ तो कभी रक्तबाहिनियोंकी दीवारांके चारों ओर 
iH फेलकर शरीरमें सर्वत्र फेल जाते हैं। स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डलके तन्त 
| | भी नाड़ी कोषोंसे उत्पन्न होते हैं। इनके जन्मदाता नाड़ी PNR | 
| समूहों किंवा कन्दों (Ganglia) में से कुछ मस्तिष्क ओर 
सुषुम्णाके भीतर, कुछ सुपुस्णाके दोनों ओर एक खड़ी पंक्तिमें स्थित 
मालूम पड़ते हैं। सुपुम्णाके दाहिनी ओर स्थित स्वतन्त्र नाडे 
मण्डलके, कन्दोंकी पंक्तिको पिङ्गला (Rt. sympathetic 
trunk ) और इस प्रकारकी बांयी पंक्तिको इडा ( Left sym- 
|| pathetic trunk) कहते हैं। प्राचीन तान्त्रिकोंने अपने 
ग्रन्‍्थोंमें इनका बहुत सुन्दर वर्णन किया है और इन तीनोंको 
शरीरकी प्रधान नाड़ियाँ कहा है। कुछ खास-खास स्थानोंमें इस 
नाड़ी मण्डलके तन्तु परस्पर मिलकर गुल्म सदृश चक्र ( Ple- 
| xuses ) बनाते है | मस्तिष्क, सुपुम्या आदिके साथ भी इनका 
l । # इन चक्रोंके नाम निम्न हँ-- « 
|| ` ( १ ) मूलाधार चक्र ( pelvis Plexus ) 


||| I ( २ ) स्वाधिष्ठान चक्र ( Hypogastric plexus ) 
(|| ' ( ३ ) मणिपूर चक्र ( Solar an) 


Nii CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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ies 
गाढ़ सम्बन्ध होता है। मानसिक व्यापारोंके साथ इस नाडीमंडल 
का विशेष सम्बन्ध होता है यह ध्यानमें रखना चाहिये। जब हम 
उत्तेजित हो जाते हैं, या आवेगोंके प्रबाहमें खींचे जाते हैं तब 
(Emotional storm ) यह सम्बन्ध विशेष लक्षित होता है । 
शरोरको fagta ग्रन्थियाँ (Ductless glands ) 
शरीरमें ऐसी बहुतसी ग्रन्थियाँ (Glands) हैं जो 
अपना स्राव (Secretion) उत्पन्न करती हैं ओर अपने स्रोतोंके 
रास्ते उनको यथास्थान पहुंचाती हैं । . उदाहरणतया लालास्त्रावी 
ग्रंथि हैं। परन्तु कुछ ऐसी ग्रन्थियाँ भी होती हैं जिनके खोत होते 


( ४ ) अनाहत ,, ( Cardiael ` Plexus ) 
( ५ ) विशुद्धि » ( Carotid PA) 
( ६ ) आज्ञाचक्र » ( Cavernous D) 


सुषुम्णा, इड़ा, पिङ्गलाके अतिरिक्त भी कुछ नाड्योंकी गणना को है ज 
शरोरमें फेलती हैं । इनमें मस्तिष्क और सुषुम्णासे उत्पन्न होनेवाली नाड़ियों 
का समावेश हो जाता है। . ऐसी असंख्य नाड़ियाँ साढे तीन करोड़ हैं परन्तु 
इनमें भी ग्यारह मुख्य हैं । उनके नाम निम्न हैं:-- . 

( १ ) गांधारी--बांयी आँखकी सब नाड़ियाँ 
(2) पूषा--दाहिनी आँखकी सब afai 
( ३ ) शङ्षिनी--ग्रीवा चक्रमेसे कानकी ओर जानेवाली नाड़ी 


( Auricular branch of the Cervical Plexus ) 
“( ४ ) कुटू--( Pubic Nerve ) ag नाड़ी दूसरी, तोसरी और चौथी त्रिक 
. नाड़ियोंके तन्तुआके संयोगसे बनती है । 
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ही नहीं ओर जो अपने स्रावांको सीधा रक्त प्रवाहमें ही छोड़. 
देती हें जिनसे शरीरमें विशिष्ट प्रकारके व्यापार उत्पन्न होते 

हैं। इस प्रकारके स्राव, अन्तःस्राब ( Internal secretion): 
नामसे प्रसिद्ध हैं। वे शरीरमें रक्तके साथ घूमकंर बड़े महत्वपूर्ण 

व्यापार करते हैं। कुछ मन्थियाँ दोनों तरहके स्राव उत्पन्न करती 
हैं ओर अपने बाह्य स्रावको स्रोतके द्वारा ओर अन्तः स्रावको 

रुधिराभिसरणके रारते शरीरमें भेज देती हें डदाहरणतया: 
अग्न्याशय | इन ग्रन्थियोंमें प्रधान भूत तीन प्रन्थियोंका वर्णन. 
यहां देते हैं | 


( ५ ) वारुणी--त्रिक चक्रमेंसे ऊपर और नीचे जानेवाली नाड़ियाँ 
( ६ ) यशस्विनी-महागृध्रसी (2) (Sciatic Nerve ) इसका विस्तार 
पेरके अंगूठे तक बताया गया है । 
( ७ ) पयस्विनी--दाहिनी कर्ण नाड़ी 
८ ) अलंबुषा-- भनुत्रिक नाडी ( Coccygeal N.) 
९ ) विश्वोद्रा--कटि चक्रमेंसे ऊपर और नीचे जानेवाली नाड़ियां 
( १० ) सरखती--जिह्ामें जानेवाली नाड़ियाँ 
( ११ ) हरित जिह्वा--बांयी आँखके कोनेसे बाँये पेरके अंगूठे तक जानेवालीः 
माडी, कहा नहीं जा सकता यह कौनसी हे । 
आधुनिक पर्याय मैने अनुमानके आधारपर दिये हैं । विशेष विवेचनके 
लिये देखिये-- शाण्डिल्य उपनिषद्‌ और Positive sciences of the 
Hindus by Sir B.N. Seal, उन्होंने संगीत रल्लाकेर और योगार्णवसे: 
swag 
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थायरोईड ( Thyroid ) किंवा चुल्लिका ग्रन्थि 

यह बहुत महत्त्वकी ग्रंथि गलेके सामनेकी ओर मध्य रेखामें टॅटुएके 
जीचे रहती है । यह रक्तवाहिनियांसे घिरी रहती है । इससे सूचित 
eter है कि यह शरीरके लिये बहुत उपयोगी है । इसका अंत:ख्राव 
opt सीधा ही प्रविष्ट होता है और सारे शरीरमें व्याप्त हो 
जाता है । इसमें आयोडिन नामक प्रसिद्ध मूलद्रव्य अधिक मात्रामें 
म्मिलता है! यह स्त्राव शरीरके विभिन्न कोषोंकी वृद्धिको उत्तेजना 
दे!ता है, हृदय, फुफ्फुस आदिकी क्रियाओंमें सहायता करता है 
आर शरीरमें ऊष्माक मात्राका भी नियन्त्रण करता है। मनुष्यों 
आर अन्य. प्राणियोंपर किये गये प्रयोगोंसे निम्न बातें सिद्ध हुई हैं -- 
(:अ) जिन बच्चोंमें इस ग्रन्थिका यथोचित विकास नहीं हुआ होता या. 
स्विकृत हो गई हो, उनके शरीरकी वृद्धि नहीं होती ओर वे aa 
राहते हैं, ( Cretins) | यह नहीं, इनका मानसिक विकास भी 
कुण्ठित हो जाता है, इसलिये वे बिल्कुल जड़से (Idiots) रहते 
हैँ । ऐसे बच्चोंको यदि दूसरे प्राणियोंकी चुछिका ग्रंथिका स्राव 
दिया जाये तो उनमें चमत्कारपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं | उनके 
शारीर एवं मनका विकास फिरसे शुरू होता है ओर वे बुद्विशाळी 
ह्हो जाते हें। इसी प्रकार बड़ी वयके मनुष्योंमें भी, इस प्रन्थिको 
विकृतिसे हाथ, पेर, गला, इत्यादि स्थानोंमें मेदके स्तर जम जाते: 
है (Myxedema) उनके शरीर स्थूळ हो जाते हैं। त्वचा 
रूक्ष हो जाती है और रोंवे झड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे. 
'अत्यन्त आळसी बन जाते हैं और मानसिक व्यापार दुर्वळ होनेके. 
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कारण, शीघ्र विचार या निर्णय नहीं कर सकते,। उनको पुठे हुए 
प्रश्नोंका उत्तर देनेमें देर लगती है | 
इससे विपरीत जब इन ग्रन्थियोंका अन्तःस्राव बढ़ जाता है 
तब रोगीका हृदय तेजीसे धड़कने लगता है; शरीरपर वहुत 
पसीना होता है ओर उसके नेत्र गोलक मानो बाहर निकल आये 
हों ऐसे भयानक ओर बड़े-बड़े area, होते हें ( Exophthal- 
mos)| उसका शरीर सूखने लगता है ओर वह अतिशय 
उतावळा और चिडचिडा हो जाता है । उसके हाथ पेरमें कम्पन 
ala लगते हें ।' इससे ग्रंथिकी क्रियाओंपर स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल 
के तन्जुओंका नियन्त्रण होता है आगे वणित दो. ग्रंथियोके 
' च्यापारोंके साथ भी इस ग्र/न्थिका गाट सम्बन्ध होता है | 
agaa (Adrenal) किवा अधिवृक ग्रन्थि 
इस नामसे प्रसिद्ध तिकोनाकार ग्रंथियाँ प्रत्येक मूत्र fies 
,ऊपर स्थित हैं। ये दोनों ग्रन्थियाँ ( Adrenaline ) एड़ोना- 
छिन नामसे प्रसिद्ध स्रावको पेदा करती हें । सामान्य अवर्थामें 
इस स्रावकी मात्रा रक्तमें कम होती है, परन्तु जव मनुष्य ( किंवा 


> 


pressure ) बढ़ जाता है, रोवे खड़े हो जाते हैं, नेत्रको Ge 
'फेलतो है ओर रत्तमें द्राक्षा शकरा ( Glucose ) की मात्रा भ 
बढ़ जाती है जिसका उद्देश मांस पेशियोंको विशेष पोषण पहुंचाना 
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होता है) कोई भी मनुष्य ( या प्राणी ) गुस्सा होकर दसरेसे 
छड्नेके लिये दोड़े उस समयकी उसकी अवस्थाको पाठक ढक्ष्यमेँ 
एख तो इस स्रावके प्रभाव याद रह्‌ जायंगे। जब इस प्रन्थिमें 
व्विक्ृति होती है या किसी भी कारणसे उसका स्राव कम होता है 
ताब मनुष्यका. शारीर श्याम वर्णका हो जाता है। उसकी मांस 
भैशियाँ शिथिल हो जाती हैं। हृदयकी गति मन्द हो जागेसे 
RTA प्रवाह ठीक नहीं चलता।. उसका उत्साह मन्द हो जाता 
है ओर प्रजनन अवयव पर भी विचित्र प्रभाव होता है। उदा- 
'हरणतया इस अन्थिकी विकृतिके कारण छोटे लड़कोंकी जनने-- 
fea बहुत बड़ी हो जाती है। तरुण ख्नियोंमें पुरुपत्वके चिन्ह 
जेसे-मूछोंकी रेखा फूट आना, स्तनोंका छोटा हो जाना; भग 
शिक्षिका ( Clitoris ) का बड़ा हो जाना इत्यादि--माळूम होने 
लगते हैं । सगर्भावस्थामें ये ग्रन्थियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं 
जिससे सुचित होता है कि इस अवस्थामै इनके व्यापार माता 
लिये बहुत उपयोगी होते हैं। ' | 
पिच्युइटरी बोडी (Pituitary Body) पोषणक ग्रन्थि 
यह ग्रन्थि मस्तिष्कके तलभागमें स्थित है। वह बहुत-से 
अन्तःस्रात्र Gar करती है जिनका प्रभाव विभिन्न शारीरिक 
'व्यापारों पर होता है। इसके अन्त:ख्राव कम होने, पर छोटे 
बच्चोंका मानसिक एवं शारीरिक विकास स्थगित हो जाता है। 
उनकी अस्थियां कमजोर रहती हें । योवनका प्रारम्भ होनेपर भी 
इस प्रकारके रोगियोंमें प्रजनन अवयव समुचित रूपमें बिकसित 
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नहीं होते ओर ag, दाढ़ी, स्तन आदि गोण जातिसूचक 
लिङ्ग ( Secondary sexual characters ) पर्याप्त qi 
नहीं प्रकट होते | जब इसका स्त्राव हदसे ज्यादा होता हे तब | 
fada बच्चोंके हाथ पेर और जबड़की अस्थियां हदसे अधिक 
बडी हो जाती हैं, इससे वे देखनेमें राक्षस-से मालूम होते FI 
'उनके हृदय ANA धड्कते हें, रक्तका दबाव बढ़ जाता हे और 
शरीरके ऊपरके अधेभागमें मेदके स्तरः जमने लगते हैं | इससे भा 
अधिक विचित्र घटना यह है कि इस ग्रन्थिकी विकृतिके परिणाम 


स्वरूप स्त्रियोंमें पुरुषोंके ओर पुरुषांमें खियोंके गौण जाति 
सूचक लिङ्ग प्रकट होते हैं || उदाहरणके तोर पर स्त्रियोमें यका- 
यक मूळे फूटने लगती है, रजो दर्शन बन्द हो जाता दै, उनका कंठ 
कर्कश होने लगता है ओर स्तन संकुचित होकर छोटे बन जाते 
हैं। इसके बिपरीत पुरुषकी आवाज कोमळ हो जाती है। दाढ़ी 
ag बहुत कम रह जाती है। स्तन बड़े हो जाते हैं ओर 
जननेन्द्रियां शिथिळ हो जाती हैं और मेद से ढेक जाती 
हैं इत्यादि | 

स्त्री ओर पुरुषके शरीरमें प्रजनन व्यापारके अवयवाँका 
विकास इस ग्रन्थिके स्रावपर निर्भर है। इतना ही नहीं, सग- 
र्भावस्थामें भी इसका प्रभाव स्तन व्यापार पर होता है। व्यक्ति, 
की मानसिक शक्तियांपर भी इसका प्रभाव मालूम होता है। इस 
म्रन्थिके बहुत-से स्राव हैं। प्रत्येककी उत्पत्ति और क्रियाके 


विषयमै जिज्ञासुओंको शारीर व्यापार mee ग्रन्थ 
देखने चाहिये | 


“३१६ परिशिष्ट 


इन तीनों ग्रन्थियोंके स्रावोंका प्रभाव नाडी-तन्त्रपर--मान- 
“सिक व्यापारोंपर--अधिकतया होनेके कारण इनका यहाँ वणन 
“किया गया है। परन्तु इनके अतिरिक्त पुरुष देहमें वृषण, और 
स्त्री शरीरमें वोजाशय ( Ovaries ) भी विशिष्ट प्रकारके अंन्तः 
“स्राव पेदा करते हैं। इनकी वृद्धि या क्षय मानसिक विकृतियोंको 
“Gar करते हैं । उदाहरणतः काम वृत्ति ( Sexual instinct ) 
की प्रबलता या दुबेलता है | 
नाड़ी तन्त्र--सामान्य विवेचन 
प्राणि शास्त्र ( Zoology ) की दृष्टिसे विभिन्न प्राणियोंके 
'नाड़ीतन्त्रोंका अध्ययन. करनेसे मालूम होता है कि यह तस्त्र. भी 
क्रमशः विकसित हुआ है | मनुष्योमें वह सबसे अधिक विकसित 
स्वह्प खाई देता èl मानसिक शक्तियोंका विकास 
भी इसीके अनुसार हुआ प्रतीत होता है। किसी भी प्राणीके 
व्यवहार ( Behaviour ) के विषयमें उसके नाड़ीतन्त्रके अध्य 
_यनसे अनुमान किये जा सकते हैं | 
अब मनुष्य शरीरमें यह तन्त्र किस तरह काम करता है इस 
बिषयका थोड़ा विचार करते हें । नाड़ी कोषोंके अक्षतन्तुओंसे 
बनी हुई नाड़ियाँ ठेलीफोनके तारकी भाँति सन्देश लाती हैं और 
ले जाती हैं। नाड़ियोंके सिरोंपर होनेवाली उत्तेजनाआंके । 
( Stimuli ) परिणाम-स्वरूप नाडीतन्तुमे- नाडी तन्तु निर्मापक HE 
परमाणुओंमें होनेवाले परिवतेनको आन्दोलन किंवा वेग i 
(Impulse ) कहा जाता है। इस प्रकारके वेग शरीरके | 
i 
हु 
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प्रान्त भागों तथा इन्द्रिय द्वारोंमें उत्पन्न होकर मस्तिष्ककी ओर 
जाते हैं या मस्तिष्कसे नीचे आते हैं । परन्तु इन परमाणुओंमें 
होनेवाले आन्दोलन ( Molicular Disturbance) का 
स्वरूप क्या है यह अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि आन्दो- 
लन प्रयोगोंसे उत्पन्न करनेपर भी परिणाम तो वही होता है। 
| | उदाहरणके तौरपर आँख या कानपर प्रकाश ध्वनिके प्रभावके 
| 

1 


कारण नेत्रनाड़ी और श्रवण नाड़ीमें वेग उत्पन्न होते हैं; ये वेग 
||| मस्तिष्कके संज्ञाक्षेत्रांमें पहुंचनेपर मनुष्यको रूप ओर ध्वनिकी 
प्रतीति ( Sensation ) होती है ऐसा हमारा अनुभव È इन्ह 
| आँख और कानकी नाड़ियोंको, विद्युत्‌ प्रबाहसे उनके मार्गमे किसी 
Het | |||} | भी स्थानपर उत्तेजित किया जाय तो भी सनुष्यको रूप ओर 
|! o घ्वनिका प्रतीति होती है। आँख ओर कानके रोगोंमें . विकृत 
AA ॥ पदार्थ एकत्र होकर जव इन नाड़ियोंको उत्तेजित करते हैं तब 
111 | रोगीको प्रकाशका भास होता है ओर कानमें ध्वनि सुनाई पड़ती 
है। इसी प्रकार चेष्टा वह नाड़ियोंको उनके मार्गमें किसी भी 
स्थानपर विद्युत्‌ प्रवाहसे उत्तेजित करनेपर चेष्टायं उत्पन्न होती हैं । 
आक्षेपक इत्यादि रोगोंमें विषयजन्य उत्तजनाओंके प्रभावसे वेग 
उत्पन्न होनेपर रोगीको आक्षेप आते हें । अर्थात्‌ वेगोंके अस्तित्व 
yi को जाननेपर भी हम उनके स्वभावको अभी नहीं जानते। 
॥ i प्राचीनोंते वायुको “अचिन्त्यशक्ति” कहा है । इसीके समान यह 
Hel बात है | 7 

| मेंडककी,नाड़ियोंमें वेगोंकी गति प्रति सेकेंड २७ मीटर और 


1. "००" ८९: 
of 


C: 0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
4 1 . 
$| 


३०२१ ४ ' परिशिष्ट" 


इत्तर उष्णरक्त प्राणियोंमें प्रति सेकंड ६०-१२० मीटर तक नापी 
जा सकी है। daag नाड़ियोंकी अपेक्षा चेष्टावह नाड़ियोंमें 
आन्दोलन अधिक- कोई तीन गुनी-तेजीसे चलते मालूम हुए 
| पतली नाड़ियोंकी अपेक्षा मोटी नाड़ियोंमें वेग अधिक 
तेजीसे चलते हुए जाने गये हैं। 

जब मनुष्योंमें वेग चलने लगते हें तब उनमें विद्यु न्मय 
पारिवतन भी होते हैं अर्थात्‌ विद्युत्‌ प्रवाह उत्पन्न होते हैं | 
उनके तापक्रमका मात्रा भी बढ़ती है। इस कायमें aat 
प्राणवायुका अधिक उपयोग करती हैं | इन रासायनिक परिवर्तनोंके 
फलस्वरूप कुछ विषेले पदार्थ भी बनते हैं। , मांस-पेशियोंकी 
भांति नाडीतन्तु भी कुछ समय वाद थक जाते हें ओर विश्रान्ति 
की आवश्यकता अनुभव करते हें । यह तो नाडियोंके वेगोंकी 
बात हुई ; परन्तु जब हम विचारमें छीन होते हैँ या निद्रामें- 
eee पड़े होते हैं तब भी मस्तिष्कमें, विभिन्न मानसिक 
व्यापारोंके फलस्वरूपमें उत्पन्न होनेवाले विद्युन्मय परिवतनोंका 
aga कर सकते हैं। अर्थात्‌ आजकल हृदयके रोगोंकी परीक्षामें ` Aad 
नेसे हृदयके स्पन्दनोंसे उत्पन्न होनेवाले विद्युत्‌ प्रवाहोंका यन्त्रसे ॥ SR 
aga करके geha चित्र ( Electro Cardiogram ) 
बनाया जाता है उसी प्रकार मस्तिष्कके विद्यु अवाहोंका मस्तिप्क- | 
विद्य चित्र (Cephalogram) भी बनाया जा सकता है | | 
{हिस्टिरिया, semg (Feigned Insanity) आदिकी कै 
प्परीक्षामें भी इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता z | 
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आमतोरपर--ये वेग केवळ एक ही दिशामें--ऊपर या नीचे 
जा सकते हैं यह हम देख चुके हें, परन्तु जब ये वेग एक कोपके 
तन्तुसे निकल कर दूसरे कोषके तन्तुओंमें प्रविष्ट होते हैँ तव उस 
स्थानपर थोड़ा समय लेते हैं । जिस प्रकार रेल्वे जड्डशनमें 
गाड़िया पास-पासमें खड़ी रहती हैं ओर मुसाफिरोंको . गाडी 
बदलनेमें थोड़ी देर लगती है उसी तरह वेगोंको भी तन्तु बदलनेमें 
थोड़ा समय लगता है। इसी उपमाको और आगे बढ़ानेपर 
man होगा कि इन तन्तुओंके संश्लेष-स्थानोंकी (Synopsis) 
रेल्वेके agua स्टेशनोंके साथ तुलना कर सकते हैं। दो 
गाड़ियोंके प्लेटफार्मके बीच दूरी जितनी अधिक होती है उतनी ही 
अधिक देर मुसाफिरोंको गाड़ी बदलनेमें लगती है । इसी प्रकार 
ख़ंश्लेष-स्थानोंसे निकलनेबाले वेगोंको भी न्यूनाधिक समय लगता 
है। जिस प्रकार दो गाडियाँ एक साथ एक ही पटरीपर नहीं 
चल सकतीं किन्तु एक-दूसरेसे आगे-पीछे दोडती हें और मेलट्रेन 
को सबसे अधिक सुविधा मिळती है। उसी प्रकार हमारी नाडियोंमे 
एक साथ दो वेग नहीं चछ सकते ; एवं सबसे प्रबल वेग प्रथम 
और gas वेग उसके बाद चलते हें । उदाहरणके तोरपर सवसे 
अधिक चमकदार Tat आंखको जल्दी आकर्षित करते हैं, उ 
ध्वनि पहले सुनाई देती दै | 

स्वतन्त्र नाडीमण्डलके ails विषयमै अभी हम बहुत कम 
जानते हैं। हाँ, स्वतन्त्र नाडीमण्डळ र निःस्रोत ग्रन्थियांढे 
स्रावोके बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है यह निश्चित है । इसी प्रकर 
मस्तिष्कके सम्पूर्ण व्यापारोंको अभी हम नहीं जानते | 


-३२३ परिरिष्ट 
नाडीतन्त्रकी कायक्षमताके लिये निम्न परिस्थिति 
आवश्यक हे 2 
(१) नाडीतन्त्रके सब भाग स्वस्थ और एक-दसरेके साथ 
न्सम्वद्ध होने चाहिए, एकाध तन्तु या कोषको आघातसे या विषसे 
'हानि पहुंचनेपर उसकी कायक्षमता घट जाती 
(९) रक्त द्वारा नाडोतन्त्रको पर्याप्त मात्रामें प्राणवायु मिलनी 
*चाहिए | . शरीरके अन्य किसी भी अवयवको अपेक्षा मस्तिष्क- 
*रक्तका--उसके रास्ते प्राप्त होनेवाले पोषण द्रव्यका--अधिक उपयोग 
करता है ओर प्रकृतिने महामावृका धमनी द्वारा उसको यह 
पहुंचानेका प्रबन्ध भी किया है | 
(3) रक्तमें कुछ द्राक्षाशाक्रा (Glucose) भी अवश्य 
"रहनी चाहिए | 
(2) रक्तमें विषेले पदार्थ न होने चाहिए | 
यदि ये शते पूरी न की जायें तो नाडोतन्त्र यथावत्‌ कार्य नहीं 
“कर सकता | शिरपर या अन्य स्थानमै आघात पहुंचनेपर, 
मधुमेह जेसे रोगोंमें शकराकी मात्रा रक्तमें बढ़ जानेसे मलिन हवा 
बाले स्थानोंमें प्राणवायुका प्रमाण कम होनेसे अथवा वृक्क, AHA 
आदिके रोगोंमें, रक्तमें विषमय पदार्थाका प्रमाण बढ़ जानेसे, 
नाडीतन्त्र विकृत होता है ऐसा सामान्य अनुभव है | 


ज्ञानेन्द्रियोंका वणन ( Organs of Senses) — 


नाडीतन्त्रके इस महत्त्वपूर्ण व्रिभागका अब वर्णन करते हैं । ' 


सानस-रोग-विज्ञान ३२४ 
| पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके आभ्यन्तराधिष्ठान-मस्तिष्कके वणनमें, बताये 
| i जा चुके हैं। यहाँ केवल इन्द्रियोंके वाह्याधिष्ठानोंका वणन करे, 
1 || इन इन्द्रियों द्वारा हमको वाह्मजगतका ज्ञान प्राप्त होता है इसलिये 
॥ 1] इनका नाम अन्वर्थ रखा गया है | इनमें सबसे कम ज्ञान कराने- 
MN | वाली इन्द्रियका वर्णन प्रथम ओर सबसे अधिक ज्ञान करानेवाली 
N इन्द्रियका वर्णन अन्तमें करेगे । 

(अ) रसना (Organ of Taste)—ar अर्थ है मधुर, 
खट्टा, नमकीन इत्यादि रसोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय । इसके 
अतिरिक्त वाग्व्यापारमें, चवानेमें, निगळनेमें भी यह महत्त्वपृण 

| आग लेती है | यह्‌ मुखविवरके भीतर पेशियों एबं ख़ायुओंसे 
. मुखके तल भाग ओर पीछेकी ओर TSH सटी रहती है। यह 
मुख्यतया मांस-पेशियोंसे बनी हुई और एक पतली. श्लेष्मस्रावी- 
कलासे आवृत होती है। इसकी ऊपरी सतह और बाजुओपर 
रसनांकुर (11117०) 21112८) रहते हें जो जीभकी विशिष्टता 

है। रसनांकुरोंके तीन प्रकार निम्न हे 
| (१) कूर्चाकार (Filiform Papillac)}—à अंकुर जीभको 
RN ऊपरी सतहपर आगेके दो तिहाई भागमें अधिक संख्याभें दिखाई 
Ji | | देते हें। कुछ कूर्चाकार और कुछ शांक्वाकार होते हें । मांसा- 
|| ||| हारी पशुओंमें ये अधिक बड़े और खुरदरे होते हैं। ये जीभके 


| c ~ हैं ९ ~ > 
|| ॥॥ स्पश MAN उपयोगी हैं, इनका काय रस ज्ञान नहीं दै, यह ख्यालमें 
pul kG रखना चाहिए। 


| (2) शिलीन्ध्राकार (Fungiform P. )—faet टोपके 


© 
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सामान ये अंकुर अधिकांश जीभके अग्रभाग और दोनों पाश्वोपर 
रहते हें । इनके ऊपर बहुतसे स्वादकोरक (Taste buds) 
रहते हैं जो रसास्वादनका कार्य करते हैं | 5 
(३) द्वीपाकार (Circumvallate P.)—gq नामसे 
प्रसिद्ध बड़े-बड़े अंकुर जीभके पीछेके एक तिहाई भागमें खाली 
उआँखसे दिखाई देते हैं। जीभकी ऊपरी सतहपर ये त्रिकोनकी 
al भुजाओंकी भाँति स्थित होते हैं। इनकी संख्या कोई आठसे 
ARE तक होती है। इनकी सतहपर बहुतसे स्वादकारक रहते 
हैं, जो रसज्ञानमें उपयोगी हैं। | l 
(ब) आदानयन्त्रिका (End organs) स्वादकोरक-- 
उइनका आकार गोळ या अण्डाकार होता है। इनके अग्रभागपर 
एक गढ़ा होता है। इस mè चारों ओर बाळ जेसे cs तत 
(Gustatory Hairs होते हैं, सूक्ष्मदशक यन्त्रसे देखनेपः 
-स्वादकोरक अण्डाकार स्थ्रादग्राही कोषोंसे (Sustatory cells 
पूर्ण दिखाई देते हें और इन कोषोंकी वाल-सी शाखाएँ स्वाद- 
कोरकोंके अग्रभागसें स्थित गढ़ेमें दिखाई देती हैं। जीभके पीछेके 
एक तिहाई भागसें, तालुमें ओर गलेमें भी स्वादकोरक frat 
रहते हैं। उपरिबर्णित स्वादग्राही कोष रसग्राही नाडियोंके 
तन्तुओंसे घिरे रहते हैं। जिह्वाके मध्यभागमें रस संज्ञा ग्रहण 
'करनेकी शक्ति कम होती है परन्तु उसके पिछले एक तिहाई भागमें, © 
अग्रभागमें और दोनों पाश्बोपर यह शक्ति अधिक प्रमाणमें 
'होती दै । 


=. 
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(क) नाड़ियाँ(!४.)--निम्न निर्दिष्ट नाडियाँ जिहाके विविध 
व्यापारोंमें भाग लेती हैं ।-- 

(१) रसम्रहाकर्णान्तिका. (Chorda Tympani)-इसकी 
सुक्ष्म शाखाएँ जिह्वाके gas दो तिहाई भागमें ओर कण्डरासनी 
नामकी शीषण्य नाडीकी | 


(२) रसनाभिगा शाखा (Tingual branch) पीछेके एक 
तिहाई भागमें फेल कर रवादकोरकोमे प्रविष्ट होती है और 
रससंज्ञाका मस्तिष्कमें स्थित sanger (0४८७६ ) at 
ओर वहन करती है। ये दोनों रसग्राही meatg | 

(३) जीभकी स्पर्श स्ज्ञाका वहन करनेवाली नाडी तो 
एक ही है जिसका नाम रासनीशाखा ( Tingual branch 
of the mandibular division of the Sth N.} 


है, जो पाँचवीं शीषण्य नाडीकी अधोहानव्या शाखाकी एक उप- 
शाखा है | 


(४) Ran सम्पूर्ण मांस-पेशियोंकी चेष्टामें वेग देनेवाली 
नाडीका नाम जिह्वातटगा (Hypcolcssal N.) है। इससे 
men होता है कि जिह्वाके व्यापारांकी अपेक्षा उसकी afeat 
भ अधिक हैं। हि ; 

(ख) रससंज्ञा ग्रहण प्रकार--रसनामें स्थित स्वादकोरक 
विभिन्न पदार्थासे उत्तेजित होनेपर मनुष्यांको रसज्ञानकी प्रेतीठि 
होती है । स्वादकोषांकी ब।ल-सी सूक्ष्म शाखाआंको उत्तेजित 

करनेवाले ये पदार्थ या तो द्रव होने चाहिये या द्राव्य Soluble 


Oo - 
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ह. . ` _ परिशिष्ट 
` होने चाहिये। मुखान्तर्गत लाला ग्रन्थियाँ और श्लेष्मस्रावि | 
_ 'प्रस्थिर्या इस कार्यमे बहुत उपयोगी हैं। ये चने जेसे शुष्क | s | 
_ 'पदार्थोको भी थोड़ी देरमें तर कर देती हैं। जिससे वे स्वादिष्ट 
` 'माळूम होते हें । परन्तु जीभके प्रत्येक स्थानपर सब रसोंका 
` ज्ञान एक-सा नहीं होता । उसके अग्रभागमें मधुर रसका उसके 
. पार्श्वामे अम्छका और पीछेके भागमें तिक्त रसका ज्ञान होता है । 
इससे माळूम होता है कि इस प्रकार विभिन्न रसोंकी प्रतीति होना 
विभिन्न द्राव्य पदार्थों और जीभकी विभिन्न आदानयन्त्रिकाओऑके ` | 
बीच होनेवाले रासायनिक संयोगका--एक स्पर्श, विशेषका a 
परिणाम है | ! | | i 
रसोंकी संख्या--रसोंकी संख्या प्राचीनोंके मतानुसार छः | 
दैं। आधुनिक शारीर व्यापार शास्त्रियोके मतके अनुसार रस | 
चार (Primary sensation of Taste) तिक्त, लवण, 
अम्ल और मधुर हैं। उनके मतानुसार कषाय और कटु---गौण 
रस हें (Mixed sensations of taste and touch) | 
इनके अतिरिक्त इन छः रसोंके न्यूनाधिक प्रमाणमें मिश्रणसे 
असंख्य रस उत्पन्न होते हें जिनकी प्रतीति द्रव्य विशेष और 
व्यक्तिकी रस ग्रहण शक्तिपर निर्भर है। यहाँ यह भी बता देना 
आवश्यक है कुछ तज्ज्ञ gel रसोंको मुख्य मानते हैं अर्थात्‌ 
रस छः हैं या चार इस विषयका अभी तक पूरा निर्णय नहीं हुआ 
है ।. इस मत-भेदका कारण यह दै कि तिक्त, मधुर आदि रसयुक्त 
द्रव्य तो रसनामें स्थित खादकोरकोंके भीतरके. रसग्राही नाड़ियोंके 


I 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA) . & 
s ¢, 


FONTS SRS SO eR i 


MN! | मानस-रोग-विज्ञान aX 


it | (Gustatory Nerves) तन्चुआंको उत्तेजित करते हैं, 
| || परन्तु कषाय ओर कडु रस प्रधान द्रव्य जिह्वाको संज्ञाबाहिनी 
hi नाड़ियोंके तन्तुओंको उत्तेजित करते हें जिनसे कषाय ओर कटु 
WIN रकी प्रतीति होती है | 
RURI - कोकेन ओर मधुनाशिनी ( गुडमार, (Gymnama Syl- 
|... vestre) का रस क्रमशः तिक्त और मधुर रसकी प्रतीतिको थोड़ी 
॥ |... देरके लिये रोक देते हैं, क्योंकि ये रसप्राही, नाड़ियोंकी आदान- 
MN यन्त्रिकाओंको क्षणभरके लिये निष्क्रय बना देते हें। एवं एक 
| रस दूसरे इसके प्रभावको दूर करता है यह सबके अनुभवका 
Ty विषय है। AA कि मधुर और cao) रसज्ञानके लिये रसयुक्त 
FNRI पदार्थका तापांश मुखमें wae होते समय १०% से ३५% तक 
होना चाहिये। अतिशय शीतळ या उष्ण पदार्थ रसादान- 
"11 यन्त्रिकाओंको मूछित ( जड़) कर देते हें । शीतल भोजनकी 
ay अपेक्षा उष्ण भोजन अधिक स्वादिष्ट मालूम होता है, इसका कारण 
यही है। रसकी प्रतीतिके साथ ही गन्ध विशेष और स्पशं 
विशेषकी भी प्रतीति होती है, यह ख्यालमें रखना चाहिये | 


6 
घराणेन्द्रियका वर्णन (Organ of smell) 
(अ) प्राणेन्द्रिय---का अर्थ है गन्धज्ञान करानेवाली इम्द्रिय 
इसका बाह्य अधिष्ठान नासिका या और भी स्पष्ट कहा जाय तो 


i ॥ | नासागुहाको श्लेष्म कलामें व्याप्त घ्राण नाड़ीके तन्तु ओर उनकी 
[Mund गर्धादान यन्त्रिकाये हें | इनका आभ्यन्तराधिष्ठानं सस्तिष्कमें 
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स्थित उपधान पिण्डिका ( Hippocampal Gyrus ) È | 
इस पिण्डिका और अंकुश कणिका (Uneus) के वीच 
मस्तिष्कमें me सम्वन्ध है जिससे रससंज्ञा और गन्धसंत्ञामें 
मिश्रण होता रहता. है । इतर प्राणियोमें ae भाग अधिक 
विकसित हुआ माळूम' होता है क्योंकि उनकी जीवन-रक्षाके लिये 
ये दोनों ज्ञान अति महत्त्वके हें । प्राणिशास्त्रवेत्ता कहते हैं कि 
इन प्राणियोंके इन्द्रियोंके विकास-क्रममें, ये इन्द्रियाँ बहुत पहले 
उत्पन्न हुई | 


नासागुहान्तगत भाग श्लेष्मस्रावी कलासे आवृत रहता R l 


“गन्ध ग्रहणके अतिरिक्त श्‍वासोच्छ्वास व्यापारमें भी यह गुद्दा 
भाग लेती हे । ; 

(ब) गन्धादान यन्त्रिका ( End organ )-मनुष्य 
Zel नासागुहाके भीतर गन्धग्राही प्रदेश थोड़ा ऊपर ओरं पीछेकी 
ओर स्थित Èl इस गन्धम्राही प्रदेशका अर्थ-ऊध्ेशुक्तिका 
ओर उसके समीपमें स्थित मध्य प्राचीरके थोड़े भागको ढकेनेवाळी 
श्लेष्मला है । इस कलासें गन्धप्राही कोष (Olfactory cells) 
रहते हैं | इसके बी चमें स्थित कुछ स्तम्भाकारकोष (Columnar- 
cells) इनको सहारा देते हें । प्रत्येक -गन्धप्राही कोषकी दो 
शाखायें होती हैं--एक अन्तर्गामिनी ओर दूसरी बहिर्गामिनी । 
इनमें बहिर्गामिनी शाखा गन्धप्राही प्रदेंशकी कलामें कोळको 
भाँति उठी हुई दिखाई देती दै ओर अन्तर्गामिनी शाखा इस 
कलाके भीतरी भागके गहराईमे जा कर अन्य कोषोंकी 
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अन्तर्गामिनी शाखाओके साथ मिल कर गन्धग्राही नाडी 
बनाती है | | 
(क्‌) गन्धत्राही या घ्राण नाडीके सूक्ष्मप्रतान इस प्रकार एकत्र: 
हो कर झर्मरास्थिके चालनी पटल ( Cribriform plate of 
the Ethmoid bone ) में होकर मस्तिष्कमें स्थित उपधान / 
पिण्डिकामें जाते हें। 

(ख) गन्धसंज्ञा ग्रहण प्रकार गन्धसंज्ञाका पथक्करण दुष्कर है 


. इसलिये उसके केवल दो भेद कर सकते F— सुगन्ध ओर GT] 


परन्तु इन बिशेषणोंसे सिर्फ हमारा अभिप्राय ही व्यक्त होता है न 
कि गन्धका वास्तविक स्वभाव। प्रकृतिसे ही गन्धसंज्ञाका रस- 
संज्ञाके साथ सम्बन्ध है । गन्ध ग्रहण करनेवाली श्लेष्मकला 
यदि बहुत शुष्क या बहुत आद्र हो जाय तो गन्धज्ञान यथावत्‌ 
नहीं हो पाता, क्योंकि गन्धग्राही कोषोंके व्यापार अत्यन्त शुष्कता 
या आद्र ताकी उपस्थितिमें निष्क्रिय हो जाते हें । गन्धयुक्त 
पदार्थ वायवीय स्वरूपमें (Gaseous state) होना चाहिये 
जिससे उसके सूक्ष्म परमाणु नाकमें जानेवाले श्वासके साथ प्रविष्ट 
होकर गन्धग्राही कोषोंकी बहिर्गामिनी शाखाओंको उत्तेजित कर्‌॑। 

इसके फल स्वरूंप उत्पन्न होनेवाले वेग ध्राण नाड़ीके रास्ते मस्तिष्क 
में जाकर गन्धकी प्रतीति कराते हैं। उदाहरणतया--कत्तूरी, 
कपूर आदि पदाथ देखनेमें घन होनेपर भी प्रत्येक क्षणमें उनके 

सूक्ष्म परमाणु वायवीय अवस्थामें परिणत होकर श्वासके साथ 

हमारे नाकमें जाते हें । उम्रगन्धवाले पदार्थाके परमाणु केवळ 


a 


३१ गोळ परिशिष्ट ` 
_गन्धप्राही AA ही नहीं किन्तु तत्रस्थ स्पर्शसज्ञादान' 
बन्त्रिकाओको भी उत्तेजित करते हैं | उदाहरणके तौरपर-- | 
नौसादर और संघनी ( तमाखु ) समम | 
त्वगिन्द्रियका वणन (Organ of Touch) 
(अ) त्वचा-के माने हैं शरीरका आवरण जो स्पर्शेन्द्रियका . 
वाह्याधिष्ठान है। इसमें स्वेद वह स्रोत, रोम और रोमकूप- 
दिखाई देते हैं । we दृष्टिसे इसके दो विभाग कर सकते हैं 
न्वहिस्त्वगू ( Cuticle-Epidermis) और ' अन्तस्त्वग्‌ 
॥( Cutis vera or true skin ) | इनमें बाह्य त्वचा बहुत 
'पतली होती है और रक्षक कणोंको आश्रय देती है। फफोला 

उठनेपर यह sed हो जाती है। अन्तस्त्वचा मोटी होती 
है, शरीरका रक्षण करती है, ऊष्माके संग्रहमें यह बड़ा महत्त्वपूर्ण 

'भाग लेती है ओर कुछ अंशमें स्नेहका शोषण भी करती है । इसमें 

संज्ञावह नाड्योके प्रान्त रहते हें । ये नाड़ियाँ स्पर्श ज्ञानका वहन 

करके, मस्तिष्कमें मध्यकुल्याके पीछेके किनारेपर स्थित स्पशसंज्ञा 

क्षेत्रोंमे Tactile area ) ले जाती हैं | 

(ब) आदान यन्त्रिकायं (End organs )-त्वचामें 
स्थित स्पशज्ञानको ग्रहण करनेवाली यन्त्रिकाय स्पर्शा कुरिका नाम 
से प्रसिद्ध हैं। उनके बहुत-से प्रकार हैं। कुछ पतली होती हैं 
और कुछ मोटी । इनमें पंतढी या छोटी स्पर्शाकुरिकार्य अन्त- 
स्त्वचाके प्रथम स्तरमें दिखाझदेती हैं। वे आकारमें छोटे पोधेके 
समान होती हैं और अग्राकुरिका ( Tactile corpuscles y 
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aime प्रसिद्ध हैं। मोटी और बड़ी स्पर्शा कुरिकाओमें कुछ 


चोटियोंके अंडोंके समान स्पर्शाकुरिका ( Pacinian cor- 


puscles ) नामसे प्रसिद्ध हैं। वे तीव्र स्पर्शज्ञानवाले प्रदेशोंमें, 
'त्वचाकी गहराईमें स्थित होतो हैं। कुछ पुष्पके समान अग्रभाग 


“वाली, कुछ वड़े अंडाकार सिरेवाली और कुछ वंशॉकुरके समान 


दिखाई देती हें । सम्पू स्पर्शाकुरिकाओंके मूल प्रदेशोंमें नाडी 
'प्रतान फेले हुए दिखाई देते हैं। यह मुख्य स्पर्शसंज्ञाको ग्रहण 
करनेवाली आदान यन्त्रिकाओंका वर्णन हुआ । अब गोण स्पशे 
को ग्रहण करनेवाली आदान यन्त्रिकाओंका वर्णन करते हैं। वे 
मुख्यतया पेशियोंकी कण्डराओकझे मूळमें रहती हें। वे जालकी 
भाँति फंडे हुए संज्ञावह नाड़ियोंके सूक्ष्म प्रतानोंसे पहचानी जाती 
हैं ओर नाड़ीशुल्मिका ( Organ of Golgi) नामसे प्रसिद्ध 
हें। अस्थ्यावरक कलाओं ओर सन्धियोंका आवरण करनेवाले 
'ज्ञायुकोषोंमें भी इसी तरहकी यन्त्रिकायं पायी जाती हें। ये सब 
यन्त्रिकायं गौण स्पर्शको ग्रहण करती हैं । 

(क)नाडियाँ (Sensory N, )--त्वचाकी aa daaa 
नाड़ियाँ सुषुम्गामें प्रविष्ट होकर ऊँचे जाती हैं ओर आज्ञाकन्दों 
किंवा हक्कन्दोंमें होकर मस्तिष्कके स्पशेसंज्ञा Bat जाती हैं । 

(ख) स्पशेसंज्ञाके दो प्रकार हैं; मुख्य ओर गौण। इनमें 
मुख्य स्पशसंज्ञा, त्वचामें स्थित स्पर्शा कुरिकाओंकी उत्ते जनासे उत्पन्न 
होती हे । इससे उत्पन्न होनेवाले गोसे मस्तिष्कमें केवळ स्पर्शका 

xia एवं ऊष्मा, sat fear पोडा और दबाव (Pressure) 
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=a ज्ञान होता है। गौण स्पर्शसंज्ञा मांस-पेशियों, कण्डराओं 
न््सन्धियों आदिले उत्पन्न होती है और शरीरावयबोंकी fafa 
२०8105) और गति (Motion) का ज्ञान कराती है | 
इससे ntan होता है कि स्पर्शसंज्ञादान यन्त्रिकार्य भी विविध 
ःप्रकारकी होती हैं ओर उनसे विविध प्रकारोंके स्पर्शाका ज्ञान होता 
है। सब स्थानोंमें इन स्पर्शादान यन्त्रिकाओंकी संख्या एक-सी 
wet होती faa, ओष्ठ, गाळ, जननेन्द्रियके कुछ भाग आदि 
'स्थानोमें और नेत्र गोछकमें स्पर्श संज्ञा अधिक प्रमाणमें उत्पन्न 
होती है। पीडाकर स्पशे भी एक विशिष्ट प्रकारका स्पर्श ही है। 
प्राणियोंमें, इन्द्रियोंके विकास क्रममै खचा--सबसे पहली 
इन्द्रिय है । इसमें होनेवाले परिवतेनोंके फलप्वरूप,दूसरी इन्द्रियां 
क्रमशः उत्पन्न हुई हें यह नहीं भूलना चाहिए। हरेक आदान 
यन्त्रिका और उसके उत्तेजकका संयोग भी एक प्रकारका स्पश ही 
है यह भी याद रखना चाहिए। | 
श्रवणेन्द्रियका वर्णन (Organ of Hearing) 
श्रवणेन्द्रिय--यहे शब्दरूप अथंका ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय 
है जिसका बाह्य अधिष्ठान कान और आभ्यन्तराधिष्ठान मस्तिष्क ' 
में स्थित शंखक पिण्डकी ऊपरकी किनारी (उत्तर शाङ्किका कणिका) 
का पीछेका हिस्सा हैः। श्रवणेन्द्रियके वाह्याधिष्ठानभूत इस | 
कर्णके तीन विभाग होते हैं--बहिः कर्ण, मध्यकर्ण, और अन्तः 
करण । इनमें बाह्य भाग आँखसे दिखाई देता है और शेष दोनों 
भाग शंखास्थिसे ढके रहते हैं | 


| 

| . 
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i | बहिःकर्ण--( External Ear )--कानका qam 
i ih त्वचासे आवृत तरुणास्थियोंका बना है और शंखास्थिसे लगा 
i हुआ है। इसके दो विभाग होते हैं-कर्ण शष्कुली (pinna) 
“और कण कुहर ( Ext. auditory meatus ) कण शष्कुलीमें 
मध्यखात (Concha) खास लक्ष्य खींचता है और ane 
॥॥॥॥ कुहर या वाह्य कणेका नाली-सा भाग कुछ घुमावदार होकर 
WM}! कानके पर्दे HE जाता है ओर वायु तरंगोंको इस पर्दे तक ठे 
at जाता है। ८ 
मध्यकण —( Tympanum ) या सध्यकर्ण गुहा शांखास्थि 


||| | के अश्मकूट भागके भीतर स्थित है। कानके पदके कारण वह 
| बाह्यकणसे अळग होती है । इसका आकार अनियमित-विषम- 
है। यह्‌ गुहा भीतरकी तरफकी दीवाळके दो छिद्रों -तुम्बिका 
(छिद्र ओर शम्बूक छिद्र--जो पतली कला (झिल्ली ) से ढके हुए 
हैं और इसकी बाह्य dare जिसमें श्रुतिपटह्‌-कानका पदां- 
स्थित दे--इनको छोड़कर पूर्णतः अस्थिमय Èl इसका बाह्य 
'बातावरणके साथ सम्बन्ध करानेवाला सिर्फ एक ही मार्ग है ओर 
बह है पटह पूरणिका सुरङ्गा, जो इस मध्यकर्णका कंठके साथ 
| | । सम्बन्ध कराती है। इस गुहाकी श्रेष्मकछा गलेकी श्लेष्मकलाके 
|! 


` समान ही है । 
| श्रत्ति पटह--( Tympanic membrane) या कानका 
|| ~D 
| Tal पतला, दृढ़ ओर गोळ आकारका है। वह अत्यन्त सुक्ष्म 
ST स्नायु सूत्रोंका बना दै जिनमें कुछ पहिये के आरेकी भाँति और 
| 
| 
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कुछ गोलाईमें लिपटे हुए दिखाई देते हैं। इसकी वाह्यसतह वाह्य 
कर्णके साथ सम्बन्धित होती है । भीतरी सतह श्लेष्म कलासे ढँकी 
होती है और मध्यकर्ण गुहा ओर पटह पूरणिका नलीकी श्लेष्म- 
कळाके साथ सम्बन्धित होती है। इस पर्दकी किनारी, एक 
चूड़ीकी भाँति गोळ तरुणास्थिसे लगी रहती है। यह पर्दा सीधा 


न होकर कुछ टेढ़ा या ढळुवाँ रहता है | 


सध्यकर्ण गुहामें, बहुत छोटी परन्तु कठिन ओर अनियमित 


आकारकी तीन क्षुद्रास्थियाँ रहती हें जिनका नाम-मुद्गरक, अंकु- 


शक, ओर धारणक हैं। ये तीनों अस्थियाँ परस्पर संयुक्त रहती 
हैं। मुदूरकका दंडाकार भाग कानके पर्देके साथ लगा रहता 
है। और धरणकास्थिका पाद पीठ भाग .( Base), कलासे 
आवृत अन्त:कर्णके तुम्बिका छिद्र ( Fenestra ovalis) से 
लगा रहता है। यह व्यवस्था एक उच्चालन यन्त्रसे मिलती- 


जुळती दै जिससे कानके पदमें कंपन होने पर मध्यकर्णकी क्षुद्रा- 


स्थियोंसें भी कंपन होता है ओर इनके स्पन्दन तुम्बिका छिद्र तक 
पहुंच जाते हैं | 

सध्यकणंगुहामें दो छोटी-सी मांस पेशियाँ भी रहती हैं जो 
पटहोत्तंसिनी (Tensor Tympani) ओर *पर्याणिका 
( Stapedius ) कहाती हें । इनमें पहली मुट्ररकास्थिके साथ 
लगी रहती है, इसलिये कानके पर्देको तंग करती है; और दूसरी 
धरणकास्थिके साथ लगी रहती दै, इसलिये तुम्बिकास्थिविवरपर 
दबाव कम करती या बढ़ाती है | 
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पर मध्यकर्णका TSH साथका सम्बन्ध याद रखने योग्य है। 
इस रचनासे कानके पर्देपर वायुका दबाव एक-सा रहता है। . 
| और पर्दा ध्वनिके अन्दोळनोंको ठीक-ठीक ग्रहण कर 
MN सकता दै | 
NEN) ९ 
| | अन्तःकण अथवा कान्तार्क ( Internal Ear or 
| ||| Labyrinth )--यह कानका सबसे भीतरका भाग है, जिसमें 
||| ॥ श्रूतियन्त्र रहता है। यह भाग शांखास्थिके अश्मकूटके भीतर 
| छिपा रहता है या यों कह सकते हैं कि अस्थिमय दिवालोंसे 
| सुरक्षित रखा गया है। इसके भाग पेचीले हैं, इसलिये इसका 
नाम कान्तारक पड़ा है। इस भागके अन्दर शब्दसंज्ञावहा AR- 
नाडीकी शाखायं फेली हुई हैं । 
ib कान्तारकके . दो उपविभाग हैं--एक अस्थिमय विभाग 
H (Bony 7.) और दूसरा कछामय बिभाग (Membranous 
Labyrinth) | इनमें दूसरा विभाग प्रथम विभागके अन्दर 
रहता èl कलासय विभाग लसीका (Endolymph)#@ 
भरा हुआ रहता है | इसके बाहर ओर इसके अस्थिमय विभागके 
बीचमें एक दूसरे प्रकार की लसीका (Perilymph) रहती है 
Y जिसके अन्दर कछामय विभाग मानो तेरता हो इस प्रकार 
| रहता है । 
अस्थिमय कान्तारक के तीन विभाग हें--तुस्बिकाधार 
| (vestibule), श्रुतिशंबूक (Cochlea) और तीन शुण्डिका- 
ts "it | घारिकाय (3 Semicircular Canals) । तुम्बिकाधार भागकी 
r 
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टसीकामें उसीके आकारका कलामय कान्तारक तेरता रहता दै । 
इसकी बाहर दीवालमें तुम्बिका छिद्र रहता है। इसळिद्रको 
ढकनेवाली कछाके साथ धरणकाश्थिका पाद पीठ जुड़ा होता दै | 
इस विभागसें श्रुति नाडीकी तुम्बिकाभिगाशाखा व्याप्त रहती है । । 
'उपर्युक्त तीन शुण्डिका धारिकाओंके द्वार भी इस विभागमें 
ged हैं । परन्तु हमारे लिये श्रुति शम्बूक अधिक महत्त्वका दै 
क्योंकि इसमें श्रुति यन्त्रकी खरादानिकाय रहती हें । शम्बूकके 
म्मूल भागके पाश्व पर शम्बूक छिद्र रहता दै, जो कलासे ढका op 
रहता है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय. है कि तुम्बिका धार | 
भाग एवं शुण्डिका धारिकाओंमें तेरते हुए कलामय भागों के - 
'अन्दर लसीका रहती दै, जिसमें Daw कोषाणुक उतराते हें । हा 
'इन कोषाणुकोके उत्तेजित होने पर उत्पन्न होनेवाली संज्ञाय तुम्बिका | 
fam नाडी (Vestibular N.) के रास्ते मस्तिष्कमें जाती 
है । कलामय शुण्डिकाआंके भीतर व्याप्त ये नाडी तन्तु हमको 
स्थल, दिशा एवं शारीरिक स्थितिका ज्ञान कराते हैं । अर्थात्‌ 
a तिनाडीकी इन शाखाओंका श्रवण व्यापारमें कुछ भी हिस्सा 

नहीं होता। उपरि निर्दिष्ट शंक्वाकार श्रुति शम्बूकके भीतर । adl 
स्थित, कीड़ोंकी तरह गंडलीदार, कलामय नलिका शम्बूकी 
( Membranous Cochlea) नामसे प्रसिद्ध दै! इस li 
नलिकाके निर्माणमें भाग लेनेवाली. तल-पत्रिका नामक कला | 
( Basilar membrane ) पर खरादानिकाय रहती हैं | 

(ब) स्वरादानयन्त्रिकायं (Organ of Corti). 
` २२ 
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| ` तळपत्रिकाके मध्यभागमें ये यन्त्रिकायं रहती हैं । इनमें रोमाग्रकोषा- 
RIR णुक (Hair Cells) दिखाई देते हें, और श्रुति नाड़ीकी 
| | शस्वूकाभिगा शाखा ( Cochlear N.) फेलती 21 इस 
HEIN तरहके हजारों कोषाणुक श्रवण व्यापारमें भाग लेते È | 
Hil (क ) श्रवण नाड़ीकी दोनों शाखायं- तुस्बिकाभिगा और 
| | शम्बूकाभिगा-आगे चलकर एक साथ मिलकर श्रवण नाडी 
||| ॥ (Acoustic N.) बनाती 21 ara तुम्बिकाभिगा 
| | शाखाके तन्तुओंका अधिकतर हिस्सा ळघुमस्तिष्कमें और थोड़ा 
MN भाग मस्तिष्के संज्ञा क्षेत्रोम जाता है। शाम्बूकामिगा शुद्ध 
HE | श्रुतिनाड़ी है। मस्तिष्ककी ओर जाती हुई वह तृतीया और 
ih | | चतुर्थां दोनों शीषण्य नाडियोंके केन्द्रोमें थोड़े तन्तु भेजती है, 
fea शब्दका प्रभाव नेत्र पर भी तुरन्त होता दै। अन्तमें 
॥॥॥॥ चह मस्तिष्कमें शंखिक पिण्डपर स्थित शब्द्‌-संज्ञाधिष्ठानमें प्रविष्ट 
1 | हो जाती है। 

( ख ) शब्द-संज्ञादान प्रकार--शब्दकी तरंगे वायु द्वारा 
बहिःकणके अन्दर जाकर कानके पर्दके साथ टकराती है, जिससे 
वह काँपता दैँ। इससे मध्यकर्णकी क्षुद्रास्थियाँ भी काँपती हैं। 

4 इसका प्रभाव तुम्बिका छिद्रके रास्ते अन्तः कर्णान्तर्गत लसीका 


परं होता | लसीकामें उत्पन्न होनेवाली तरंगे रोमाम्र कोषा- 
णुओंको उत्तेजित करती हैं, जिससे श्रु तिनाड़ियोंमें वेग उत्पन्न 
होते हैं, जो मस्तिष्कमे स्वर संज्ञाका ज्ञान कराते हें । शब्द ज्ञान 
आप्त करनेका दूसरा मार्ग भी है जिसे अस्थिद्वारिक (Bony 
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=| ) कहते हैं। यदि श्रुतिनाडी कारये क्षम होती 
है तो यह मार्ग काम देता है अन्यथा नहीं | 9 
दर्शनेन्द्रिय का वर्णन ( Organ of Vision ) 
दर्शनेन्द्रिय रूप-स ज्ञाग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है, जो सब 
न्द्रियोंमें श्रेष्ठ मानी जाती है ओर ज्ञान प्राप्त करनेका परमोत्तस 
गाधन है। इसके वाह्याधिष्ठान रूप दोनों अक्षिगोलक दृष्टि- 
meas अग्र भाग पर स्थित है । इसका आभ्यन्तराधिष्ठान 
।स्तिष्कके पश्चिम fost पश्चात्‌ भागमें स्थित रूपसंज्ञाधिष्ठान 
Visual area ) है | 

नेत्र गोलक ( Eye Ball ) 

(अ ) नेत्र गोळक कवूतरके अंडेकी भांति गोलाकृति होते हैं । 
स्सका बाहरी भाग कठिन और भीतरी भाग मृदु होता है.) 
maè कोटरके मूलमें स्थित fags होकर दृष्टिनाड़ी, इस गोलकमें 
iDa प्रविष्ट होती है। इस गोलकका पश्चाद्‌ भाग चर्बोकी 
व्क मोटी तहसें स्थित दै । जो इसके लिये गद्दीका काम करती 
।  नेत्रगोळकके चारों ओर लगी हुई छः मांस पेशियाँ उसको 
भ्था स्थान बाँधे रखती हैँ ओर आवश्यकतानुसार इधर उधर 
म्माती हैं। नेत्रगोलकका सामनेवाला पाश्वे पलकसे ढंका रहता 
` । इसके अतिरिक्त यहाँ नेत्रवत्मे ( Conjunctiva ) नामकी 
वक कला रहती है, जो नेत्रगोलकके इस पाश्वको ओर दोनों 
ल्छकोंकों भीतरकी ओरसे. SH रहती है | 


A परिशिष्ट | ४ 
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it नेत्र गोलकका निर्माण- नेत्र गोलकमें तीन स्तर होते हैं 
| | | जिसे बाह्य, मध्य, औँर अन्तर स्तर कहते हैं । नेत्र गोलकमें तीन 
Hi] पारदर्शक वस्तुएँ रहती हें जो प्रकाश किरणोंके वक्री भवनमें 
। | उपयोगी है । 
| Hil | aftafa किबा वाह्मस्तर (Selera) मजबूत स्नावु 
Hi ` सूत्रोंका बना होता है, इसलिये मोटा, कठिन ओर दृढ़ होता है। 
i इसके कारण नेत्र गोलकका आकार ज्योंका याँ सुरक्षित रहता 
| हे! इसके दो विभाग होते हें- स्वच्छ मंडल (Cornea ) 
[|| - और शुडद्रत्ति। इनमें geafe नेत्रगोलकके ‡ भागको आवृत 
| करता है और उन्नतोदर ( बहिगोल ) स्वच्छ मण्डल नेत्रगोलक 
| ` के सामनेकी ओरके 2 भाग को ढंकता है । इन दोनोंमें स्वच्छ 
मण्डल JS भागसे आगेकी ओर जुड़ा रहता है ।. आँखमें देखने 
पर यह भागकाला दीखता है ; परन्तु वह रंगीन नहीं होता, वह 
तो काचसा पारदर्शक है; पर इसके पीछे स्थित तारामण्डलका रंग 
इसमें होकर दीखता हे इसलिये वह रंगीन मालूम होता है । 
स्वच्छ मण्डल अपने नामके अनुसार वर्तुलाकार और बीचसे 
कुछ उभरा हुआ'बहिगोल है । इसकी गोल किनारीके आसपास 
जुड़े हुए झु भाग ओर इसके बीचका स'घिस्थान “स्वच्छ zs 
संधि! ( Sclero corneal junction ) कहाता हैं। इस 
मण्डल संघिके समीप सिरा धमनी चक्र दिखाई देते हें। ww 
बृत्ति अथवा नेत्रगोलकका श्वेतस्तर इस स'धिके समीपसे ge 
होकर सारे गोलकको ढंकता है। दृष्टि नाडी और तारामण्डठकी 
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सभर जानेवाली fară, धम नियाँ, नाड़ियाँ आदि इसको भेद 
न्करके भीतर जांती है और मांसपेशियाँ इसके वाह्य भागमें लगी 
रूहती है। इस श्वेत स्तरका भीतरी भाग कृष्णवर्णका होता दै 
और नेत्रगोलकके मध्यमस्तरसे चिपका रहता है। इस स्तरकी , 
मोटाई > यत्रोदर और स्वच्छ मण्डलकी मोटाई = यवोदर है। 
मध्य वृत्ति या बीचका स्तर (Vascular coat) अधिकतरः 
areca चिपका रहता है और इस मध्यस्तरका भीतरी भाग 
न्टरष्रिवितान (Retina) नामक ,नेत्रगोलक भोतरीस्तरके साथ 
सूजुड़ा रहता हे | 

सामनेसे पीछेकी ओर इस मध्यवृत्तिके तीन भाग हें । 

१--तारामण्डल (Iris) 

२--संवानमण्डळ (Ciliarybody) 

३--कबंखृत्ति (Choroid) 

(१) तारामण्डछ (Iris) या आँखका गोल पतला पर्दा सूक्ष्म 
miana तन्तुओंका बना होता है। यह पर्दा स्वच्छमण्डलके ` 
पीछे ओर नेत्र मणि (Lens) के सामने, इस भागमें स्थित एक 
द्रवपदाथमें उतराता है। इस गोल पर्दकी किनारी आसपासके 
संधानमण्डल (Ciliary body) ओर स्वच्छुमण्डल (Cornea) 
के पिछले स्तरसे जुड़ी रहती है। इसकी मोटाई सिफ यवोदर 
भर है। यह सङ्कोच विकासशील है, इसका रंग काळा, पीला, 
धसर या AKT होता है जो स्वच्छमण्डलके भी तरसे दिखाई देता दै | 

सलिये उस ( स्वच्छ ) मण्डलके रंगोन होनेका भ्रम पेदा होता दे ६ 


eter NR RNIN 
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इस पर्देके मध्यमें स्थित देवक्कत छिद्र कनीनिका या पुतली 
{Pupil) नामसे प्रसिद्ध È | इस पर्देमें स्थित मांसंतन्तुओसे होने 
बाले सङ्कोच विकाससे यह पुतली सिकुड़ती या फेलती है | इसमें हो 
कर प्रकाशकी किरणें ales भीतरी भागमें जाती है। इस 
तारामण्डलके सामने स्थित द्रवपदार्थसे भरा हुआ भाग अग्रिमा- 
जल्धानी (Anterior chamber) ओर इसके पीछेका भाग 
पश्चिमा जलधानी ( Posterior chamber ) कहाता = | 
तारामण्डलकी सूक्ष्म रचना बहुत विलक्षण है। इसमें रंगीन 
द्रव्यवाले कोष, छोटी-छोटी जाली बनानेवाले बहुतसे सूक्ष्म सूत्र 
'और स्वतन्त्र पेशियोंके दो प्रकारके तन्तु होते हैं । इन सूत्रोमें 
कुछ pA? चारों ओर चूड़ीकी भांति स्थित हें जो उसको छोटी 
या संकुचित करते हैं। कुछ पेशीसूत्र पुतळीके चारों ओर सूर्यकी 
- किरणांकी तरह स्थित हैं जो इसको चौड़ी या बिकसित करते हैं। 
इन पेशीसूत्ोमे प्रथम प्रकारके सूत्रोंको तृतीया शीर्षण्य नाड़ीके 
सुत्र और दूसरे प्रकारके पेशीसूत्रोंकी चाक्षुषत्रन्थि ओर त्रिधारा 
नाड़ीसे उतपन्न होनेवाले स्वतन्त्र नाड़ीमण्डलके सूत्र गतिमान्‌ करते 
हैं। इन नाड़ी प्रतानोंक अतिरिक्त सिराओं एवं धमनियोंकी 
शाखाएँ इस तारामण्डळमें व्याप्त होती हें। इसके पोछेका भाग 
काला होता है । 
संधानमण्डल (Ciliary body )—ae भध्यमस्तरका 
भाग तारा मण्डल और कब्रवृत्तिके बीचमें स्थित है। इसके भी 
तीन सूक्ष्म विभाग हैं-- 
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(१, सन्धान बलयिका (Orbicularis ciliaris) 

(२) सन्धान पेशिका (Ciliary muscle ) 

(३) सन्धान दशिका ( Ciliary Processes ) 

इनभेंसे सन्धान बलयिका, कर्बुरबृत्तिकी आगेकी धाराके साथ 
मिल जाती है। सन्धान पेशिका स्वतन्त्र मांसपेशिओंके तन्तुओं 
की बनी होती है ओर स्वच्छ-शुक्ठ सन्धिसे उत्पन्न होती है। इस 
पेशिकामें भी वृत्त और fend सूत्र होते हैं और सन्धान 
दशिकाआंके साथ गाढ़ सम्बन्ध रखते हैं। सन्धान पेशिका 
समीपके पदार्थोको देखनेके लिये नेत्रको बहुत सहायक होती है। 
जब बह्‌ संकुचित होती है तब वह सन्धान दशिकाओंको-कर्वर- 
वृत्तिको-आगेकी ओर खींचकर काच निवन्धनीको शिथिल करती 
है जिससे काच और भी बहिगोल होकर समीपके पदार्थांको 
देखनेमें सफळ हो जाता È | l 

संधान दशिकायं--ये नागकेसरके केसर सदृशा अवयव 
हैं। कर्षुरवृत्तिकी आगेकी किनारी सिकुड़कर इस प्रकारका 
स्वरूप धारण करती है [_ इनकी deat करीब ७० से ८० तक 
होती हैं। ये रक्तवाहिनियों, maga और रंगीन कोषोंके 
मिळनेसे बनी होती हें। ये काचनिबन्धनीकी वाह्यकिनारीमें 
प्रविष्ट होकर वतुलाकारमें स्थित होती हैं। सन्धान पेशिकाओंके 
गोळ सूत्र इनके मूलमें लगे होते हैं । 


कर्बरवृत्ति ( Choroid )--थाँखके मध्यम स्तरके पीछेका - 


हिस्सा इस नामसे प्रसिद्ध दै क्‍योंकि वह चित्र-विचित्र वर्णका 
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i होता है। इसकी भीतरी वाजूपर दृष्टि वितान नामका नेत्र- 

॥ | | गोलकका . आन्तर - स्तर, लगा रहता Èl इसमें aga-qt 
IRN रक्तवाहिनियां दिखाई देती हैं। इसकी आगेकी किनारी मुड़कर 

MI ( दोहरी होकर ) सिकुड़कर सन्धान दशिकाएँ बनाती हैं। इसमें 

In कालेरंगकै तारकाकार कोष रहते हैं | 

| | अंतरवृ त्ति किंवा दृष्टि-वितान (Retina) नामका स्तर 
|| ya बहुत पतला होता है और शेष दोनों स्तरोंसे आवृत रहता है । 

Hil यह स्तर नेत्रगोलकके भीतर प्रविष्ट होनेवालो दृष्टिनाड़ीका विस्तार- 
INN स्वरूप है। इसलिये इसका नाम “दृष्टि-वितान” सार्थक ही है | 

| दृष्टिनाड़ी नेत्रगोलककी अक्षरेखामें-स्व च्छूमण्डल और दृष्टिमंडल 

आदिके मध्यबिन्दुओको जोड़नेवाली रेखासें--नेत्रगोळकके भीतर 

नहीं प्रविष्ट होती परन्तु उसकी भीतरी बाजूसे -नासिकाके 
समीपवर्ती बाजूसे प्रविष्ट होतो है। यह स्थान दष्टिनाड़ी प्रवेश 

स्थान (088४7 disc ) कहा जाता हे | भीतर प्रविष्ट होकर वह 

ज्ञान तन्तुमय .वितानके रूपमें परिवर्तित हो जाती है ओर 
नेत्रान्तर्वीक्षण यन्त्रसे (Ophthalmoscope ) देखनेपर यह 

स्थान श्वेत और इसके चारों ओरका भाग छाल दीखता है 

॥ ` इसलिये यह सितबिस्ब या अन्धबिम्ब ( Blind Spot) भी 

m कहाता है, क्योंकि इस स्थानमें दशनशक्ति होती ही नहीं। 

| इस सितबिन्दुसे कुछ बाहरकी ओर दृष्टिवितानके मध्य भागमें 

| | i | एक अण्डाकार गढ़ा है जो पीतबिम्ब ( Yellow Spot or 

| Macula Lutea ) कहाता है, क्योंकि इसका वर्ण पीला है | 
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इसके गहरे मध्य भागमें दर्शनशक्ति बहुत तीव्र होती है इसलिये Bia 
वह दर्शन केन्द्र भी कहा जाता है। इस दर्शनकेन्द्रको भगवान्‌ | 
ुश्रुतने मसूरकी दालके बराबर बड़ा ओर रंगयुक्त होंनेके कारण 
ही “सद्योत-विस्फुलिङ्गाम” कहा है जो यथार्थ ही है। इस / 3 
= आकारके कारण ही इसको 'बिवराकृत? भी कहा है। | br पू 
(ब) निर्माण--इसकी सूक्ष्म रचना अद्भुत दै। इसमें दस eee 
नस्तर होते हें । इनमेंसे अन्तिम दो स्तर बहुत महत्त्वके हैं--नर्वाँ , । : 
न्रूपांदानिका (Layer of Rods and Cones) और gaat 
1चित्रजवनिका (Pigmentary layer) दै नवे स्तरमें शूलाकार 
ओर वेमाकार कोषाणुक एक-दूसरेके समीप-समीपमें. रहते हें। - 
त्द्सवं स्तरमें रंग द्रव्ययुक्त असंख्य कोषाणुक दिखाई देते हैं । इस 
at स्थित रंग (Visual Purple) प्रतिक्षण बदलते रहते F | 
ये रंग परिवर्तन, जो एक प्रकारके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन 
हैं, दृष्टिनाड़ीके अग्रोंको उत्तेजित करके उनमें वेग उत्पन्न करते हैं । 
प्राचीनोंका आलोचक पित्त यही रंग द्रव्य है। यहां यह याद 
रखना चाहिये कि ये दोनों अन्तिम स्तर शेष आठ पतले स्तरोंसे | 
aga होते हैं फिर भी वे पारदर्शक हें इसलिये इन स्तरोके fara > 
हूण व्यापारमें कोई वाधा नहीं होती । पीतविम्बके पास तो ये 
स्तर अतिशथ पतले हो जाते हे; इसलिये वहाँ दृष्टि अतितोत्र | 
माळूम होती है । जब हम किसी पदार्थको देखना चाहते हैं तब I. 
रीवा और सिरकी पेशियां हमारे सिरको उस पदार्थकी ओर इस i 
तरह घुमाती हें कि sa दृश्य पदार्थका बिम्ब सीधा हमारे पोत- 
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- बिम्बपर आकर गिरता है। नेत्रका काच भी सब किरणोंको उस 
बिग्वपर ही केन्द्रित करता है। इस दृष्िकेन्द्रसे ज्यों-ज्यों दूर 
चलते हैं aA दृष्टिशक्ति कम होती जाती है क्योंकि दृष्टिवितान 

ni के शेष आठ स्तर वहाँ, अधिकाधिक मोटे होते जाते हैं। | 

wy || नेत्रमे स्थित कुछ पार दर्शक पदार्थामे स्वच्छ मण्डल, और 
| Ha तनुजल ( Aqueous humour ) का निर्देश हो चुका हे | 
| - दृष्टिमंडल किंवा दृष्टिमणि (Lens) और सान्द्रजल ( Vitreous 

Humour ) का निर्देश अभी बाकी है। आँखके अन्दर तारा- 

| मण्डलके पीछे दृष्टिमणि किवा काच रहता हे। इसका आकार 

चपटे मोती या यव काच-सा होता है। यहु काच, सन्धान 
दशिंकाओंके (C. processes ) साथ संयुक्त, और काचकी 
किनारीके चारों ओर स्थित एक बन्धनी ( Suspensory 
ligament ) द्वारा अपने स्थानभें बॅधा रहता है। इस काचके 
पीछे एक पतले कोषसे आत्रृत सान्द्र जळ रहता है। यह काच 
भी एक पार दर्शक कला ( Capsule) से आवृत रहता है। 
इसके सामनेकी प्रष्ठकी अपेक्षा पीछेकी प्रष्ठ अधिक akae 
होता है। जेसे प्याजकी गांठ एकके ऊपर दूसरा इस तरहसे 
आवृत स्तरोंसे बनी होती है उसी प्रकार यह काच भी एक . दूसरे 


j ॥ 

Ee | 

Wad को ढँकनेवाले पार दर्शक स्तरोंका बना होता है। ` इसमें faa, 
ri | धमनियाँ, और नाड़ियाँ नहीं होतीं। इसका पोषण केवल 
N |... ल्सीका द्वारा होता है। स्मरण रहे इस.काचके पार दर्शकता जब 
| ||| नष्ट हो जाती है तब, लिङ्गनाश, नीलिका, काच, मोतिया बिन्द 
MIMS : .. ~ 
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आदि नामोंसे प्रसिद्धि होती है। तने जळके स्वाभाविक 
प्रवाहमें रुकावट हो जानेपर अधिमंथ--( Glaucoma ) bys 
ओर स्वच्छ मंडलमें विकृति होनेपर aan या अव्रण | 
शुक्र ( Corneal Ulcer ) और नेत्र गोलककी FAL वत्ति याः bes 
दृष्टि-वितानमें विकृति होनेपर “तिमिर! के लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
(क) दृष्टि वितानसे निकल कर मस्तिष्कमें रूपसंज्ञाधिष्ठान 
प्रदेशमें जाते हुए दृष्टि नाड़ीका मार्ग बहुत पंचीला होता है। इस 
अदेशमें जाती हुई दृष्टिनाड़ी मार्गमें आज्ञाकन्दां और अन्य चाक्षुषः 
नाड़ियोंकी मूल कंदिकाओंके सार्थ भी सम्बन्ध स्थापित करती 
जाती है। दृष्टि वितान और मस्तिष्कके रूपसंज्ञाधिष्ठान प्रदेशके 
बीचका सम्बन्ध भी पंचीला है | 
दृष्टि नाडीके अतिरिक्त, नेत्रांमें तृतीया नाड़ी, पञ्चमी नाडीकी 
चाक्षुष शाखा और स्वतन्त्र नाडी मंडलके तन्तु फेले रहते हैं । 
(ख) रूपसंज्ञादान प्रकार ( Vision )— 
आंखकी रचना, फोटो खींचनेके लिये व्यवहृत होनेवाले ' 
केमेरासे मिळती-जुळती है । जिस प्रकार केमेरा समीप या दूरके 
पदार्थांकी फोटो खींच लेता है उसी प्रकार आँख भी समीप एवं 
दूरके पदार्थाकी फोटो खींच लेती है। दोनोंकी तुलना wa 


कर सकते हैं-- 

आँख । केमेरा 
(१) आंखिका दृष्टिवितान . (१) केमेराके भीतर स्थित फिल्म 
(२) आँखकी कर्बर वृत्ति (२) केमेराके भीतरका'कालाभाग. 
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(३) आँखका तारामंडल (३) केमेराके सामनेकी ओर 
( संकोच ओर विकास शील ) स्थित खिड़की (जो खुलतो 
| À या बन्द होती है) 
(४) सन्धान पेशिका (४) केमेराकी खिड़कीकी चाबी 


(X) आँख, शिर और ग्रीवाकी (५) चाहे किसी भी स्थानपर 3 


मांस पेशियाँ जा सके ऐसा केमेरा और 
उसका आसन (स्टेण्ड) 
इस प्रकार तुलना करनेपर आँख ओर केमेरामें बहुत कुछ 
म्समानता मालूम होती है, परन्तु दोनोंमें थोडा फक भी है। 
'केमेरामें समीप या दूरसे आनेवाली प्रकाश किरणोंको एकत्रित 
'करनेके लिये सिफ एक ही यवकाच (Lens) होता है, परन्तु 
ated किरणोंको एकत्रित करनेके लिये देहरी व्यवस्था की गई 
है | . एक स्वच्छ मंडळ (Cornea) जिसका सामनेका पष्ठ 
बहिर्गोल है और पीछेका प्रष्ठ अन्तर्गाल दै। दूसरा. दृष्टिमंडड 
“अथवा काच ( Lens ) है जिसके दोनों प्रष्ठ बहिर्गोल हैं | 
TES आँखपर पड्नेबाळी किरणें उसके भीतर प्रविष्ट होनेके 
'पहले कुछ ATH स्वच्छमण्डल द्वारा एकत्रित की जाती हैं । इसके 
'बादतनुजलसे (A: Humour ) शुजरनेपर वे और भी एकत्रित 
होकर तारामण्डलं द्वारसे आगे बढ़कर दृष्टिमण्डलके सामनेके 
we पड़ती हैं। इससे तारामण्डलके संकोच या विस्तारके 
अनुसार आँखकी पुतळी छोटी या बड़ी ( संकुचित या विस्तृत.) 
'हो जाती है. ओर किरणांका छोटा या बड़ा समुदाय काचपर 
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गिरता है । काचके दोनों प्रष्ठ बहिर्गोल हैं इतना ही नहीं किन्तु 
उसकी बहिगोलाईमें भी परिस्थितिके अनुकूल घट-बढ़ सन्धान- 
पेशिकाओं द्वारा होती रहती 21 .इससे किरणें एकत्र होकर 
सान्द्र जलमें प्रवेश करती हैं और अधिकाधिक एकत्र होते-होते: 
दृष्टिवितानकी चित्रजवनिकापर आती हैं। परिणामतः जिस 
पदार्थसे किरणें निकलती हैं उस पदार्थका फोटो दृष्टिबितानपर 
पड़ता है | i 

जिस प्रकार केमेरामें नेगेटिव या उल्टी फोटो पड़ते हें उसी 
प्रकार दृष्टिवितानपर भी फोटो set पड़ते हैं, परन्तु फोटो हमको 
तो वे सीधे ही दिखाई देते दै, क्योंकि हमारा अनुभव वेसा ही होता. 
है। मनके अभ्याससे वाह्य पदार्थाकी स्वाभाभिक परिस्थितिका 
ज्ञान होता है | ८ F 

आँखमें एक अन्य शक्ति भी है'और वह है पदार्थोके वर्णका 
ज्ञान करनेकी । - रूपमें रंगका भी अन्तर्भाव हो जाता हे । परन्तु ee 
केमेरासे रंगीन फोटो खींचनेके लिये विशिष्ट प्रकारकी फिल्मका हर, 
उपयोग करना पड़ता है। कुछ मनुष्योंमें पदार्थके कद, स्थान, क 
अन्तर आदिका ग्रहण करनेकी शक्ति होनेपर भी पदार्थका रंग 
ग्रहण करनेकी शक्ति होती (Colour blindness), जिससे. 
दष्टिवितानकी विकृति सूचित होती है। 5 

चित्रजवनिका स्तरमै स्थित रंगों (आलोचक पित्त ) के: 
परिवतंनोंके फलस्वरूप वाह्य पदार्थाका फोटो वहाँपर क्षणभरके. 
लिये टिकता है। इस समय इस स्तरके शूलाकार और वेमाकार 
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'कन्दानुओंमें जागृति उत्पन्न atti वे अपने पीछे 
'कॅन्दाणुओंको ओर अन्तमें दृष्टिनाड़ीके तन्तुओंको उत्तेजित करते 
हें। इस उत्तेजनाके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले वेग दृष्टिनाड़ीके 
। रास्ते मस्तिष्कके रूपसंज्ञाधिष्ठान क्षेत्रमै जाते हैं और हमको पदार्थ 
eH के रूपका ज्ञान (Sensation) होता है ।' यहाँ स्पष्टरूपमे बता 
eH देना चाहते हैं कि पदार्थाका ज्ञान ता मस्तिष्कमें होता है और इसमें 
Wi -मस्तिष्कका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मन अपने aguas 
ti बळपर उन-उन पदार्थाका ज्ञान कराता है और उसको यथावत्‌. 
'पहचानता है | | 
॥ | संक्षेपमें ग्रोवा एबं सिरकी पेशियों ओर नेत्रगोलकपर स्थित 
HN that द्वारा आँख बिभिन्न दिशाओंमें स्थित पदार्थाको देखनेके 
ih लिये अपना स्थान बदलती है, पहले कहे प्रकारसे वक्री भवन 
(Refraction) Gat करती है ओर बहुत कम किरणोंको पुतळी 
'के रास्ते अन्दर घुसने देती है। दूर या समीपके पदार्थाको 
'देखनेके लिये ag काचको न्यूनाधिक बहिर्गोल बनाती है और 
दोनों ata पदार्थको अधिक निश्चिन्ततासे देखनेके लिये एकं ही 
'पदार्थपर केन्द्रित हो जाती हैं ( Convergence ) | 
यहाँ नेत्रेन्द्रियका वणन समाप्त होता हे । कहनेकी शायद ही 
“आवशयकता होगी कि आँखका अध्ययन शारीर क्रिया विज्ञान 
` शास्त्र एवं मानस शास्त्रमे बहुत विस्तरके साथ किया गया है। 
ड्सलिये जिज्ञासुओंको तत्तद्‌ विषयके ग्रन्थोंमें देखना चाहिये । 
ज्ञानेन्द्रियाँ बहुत उपयोगी हैं ओर आपसमें गाढ़ सम्बन्ध रखती 


H é | 
| | . “मानस-रोग-विज्ञान 
i —  . 
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= इतना तो हरेक मनुष्य जानता È | परन्तु इसमें भी ata 
ओर कानके बीच एवं घ्राण और रसनाके बीच अधिक me 
सम्बन्ध है यह विद्यार्थियांको ख्यालमें रखना चाहिये | 

विभिन्न ज्ञानेन्द्रियोंसे आनेवाले वेगोंके फलस्वरूप मस्तिष्कमें 
न्वेभिन्न पदार्थाका ज्ञान होता हे और इस .ज्ञानके परिणामसे 
न्वेषयोपलब्धि किरा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनो- 
उयापार है। मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रियां ओर अन्य नाड़ियाँ इसके 
ड {करणे साधनमात्र ही Ek 


® That when in the developing Soma its integrated 
assembly of chemico-physical’s ystems reaches, a certain | 
z>ompletəness and complexity mind appears, does seem to i 
Prompt an inference that the latter is a result of the fi: 
former | 
But against that rises the difficulty that mental pheno- 
mena, on examination, do not seem amenable to under- 
standing under physics and chemistry. I have, therefore 
o think of the brain as an organ of liaision between 
Energy and mind, but not as a, converter of energy 
into mind or vice versa. We have it seems to me, to 
५00110 that enegy and mind are phenomena of two 
categories. £ 
(Sherrington—Man øn his nature Chap, X. 
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ma कलकत्ता, पटना, झांसी ओर नागपुर 
Bi. का ` 

s T2) N a : 
साकत पारचय 
NN, Dn KR 
| श्रीबद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेडका जन्म अबसे करीब ३० साळ 
th पहले बिहार प्रान्तके एक छोटेसे किन्तु पवित्र और प्राकृतिक सोन्द्यपूण 
| हिन्दुओंके प्रसिद्ध तीर्थस्थान श्रीवेद्यनाथ धाम ( देवघर ) में हुआ था । जब 
mat || यह उद्योग बीज-रूपमें उस पवित्र देवस्थानमें उस छोटेसे रूपमें शुरू किया 
th गया था, उसी समयसे इनके प्रवर्तक बेद्यराज पं० रामनारायण शर्माके हृदय 
में बहुत ही ऊँची अभिलाषाएँ और आशाएंँ अपनी उस प्राचीन संस्कृति» 
ili साहित्य और कलाके पुनरुद्धारके बारेम थीं, जिनके कि गौरवमय प्रतीकके 
| i! | रूपमें यह देवस्थान सारे हिन्दुस्तानमें मशहूर है! 
it करीब-करीब यही वक्त था जब कि हमारे देशमें राष्ट्रीय चेतना और 
Hah आजादी की लहरका उठना शुरू SATA । हमारे समाजके प्रत्येक अङ्गपर जो 
एक अन्धकारका आवरण था; विदेशी आचार-विचार और सत्ताका प्रभुत्व 
था, उसके खिलाफ एक सुरसुराहट-सी शुरू हुईं थी । महात्मा गांधीजीके 
नेतृत्वमें धीरे-धीरे हमारे समाजके सोये हुए, अलसाये हुए gra aha 
प्राण-वायुका सञ्चार होना आरम्भ हुआ । हमारा राष्ट्रीय कारवाँ किन-किन 
बाधाओं, कठिनाइयों, बबण्डरो और तूफानोंका सामना करते हुए बार-बार 
गिर-गिरकर उठा और अपने लक्ष्यकी ओर विकसित होता रहा, यह हमारे 
-इतिद्वासका सबसे गौरवपूर्ण पृष्ठ . होगा । 


smear 


2 1 ERE 


Pe SRD 


ees 


~ NE: “ii  20-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कलकत्ता : पटना : झाँसी : नागपुर | Si 


राष्ट्रीय हास या समृद्धि केवल राजनेतिक नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत, 
नेन्र समष्टिगत रूंपमें ag समाजकी संस्कृति, साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, 
A आदि सभी अङ्गोंके सार्वभौमिक हास या विकासपर निर्भर करता है और 
fe आयुर्वेद---हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान--हमारी संस्कृति, साहित्य 
Me कलाका सर्वोच्च ज्ञान-भण्डार है अतएव राष्ट्रके जीवनके साथ इसका 
गरीविच्छिन्न सम्बन्ध कोई नयी और आइचर्यजनक बात नहीं है । 


इसीलिये जब हम श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेडके पिछले ३० साल 
jagaa जीवन और उसमें फलस्वरूप प्राप्त उत्तरोत्तर उन्नतिकी ' ओर दृष्टिपात 
करते हैं तो हमें गवे और प्रसन्नता होती है । गर्व इसलिये कि एक कर्तव्य- 
[रायण सिपाहीकी हैसियतसे राष्ट्रीय पुनरुद्धारे एक जबर्दस्त मोर्चे--राष्ट्रीय 
च्वकित्सा--आयुर्वेदके लिये अपने फर्जेको हमने हरेक कठिनाई और बाधामें 
भी खूबीके साथ निभाया है और खुशी इसलिये कि हमारे राष्ट्रीय संग्रामके 
ya और सेनानियोंने हमारे कामकी सराहनाकी है, सहयोगियोंने उनकी 
#रशंसाकी है, और सम्मान किया है । वर्तमान नव-राष्ट्र-निर्माणके शुरूआत 
it जबकि प्रकाशकी दो-एक किरणें अन्तरिक्षपर दिखाई पड़ने लगी हँ, हमारे 
mare और खुशीका सर्वोच्च कारण एकमात्र यही अनुभूति है कि राष्ट्रीय 
HTS हर आघात और उसकी आरके प्रत्येक शोलेका-हमारा हिस्सा हमें 
प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला है । 

बिहार, यू० पी०, सी० पी०, सी० आई०, राजपूताना और पञ्जाब 
हहन्दी भाषा-भाषी प्रान्तोंमें आयुर्वेद्के कामको उठानेवाली संस्थाओंमें 
““प्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड” अग्रगामी है । हमारे पूर्वजोके 
उऔषधन-ज्ञान, रासायनिक क्रियाओं और चिकित्सा-विज्ञानको उस हालतमें एक- 
faa संयोजित और नियन्त्रित करना जबकि वह पूरी तरहसे नष्ट हो चुका 
oy और संघर्ष था उन विदेशी औषधिसंघे निर्माताओं और उनकी चिकित्सा 
म्पद्धतिसे जिसके पीछे व्रिटिश साम्राज्यकी पूरी सत्ता और प्रभाव कामकर रहा 
:था, कोई आसान काम नहीं था । यह भी उस ead जब कि पहलेका 
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किसीका अनुभव इस कामके लिये प्राप्य नहीं था। एक अज्ञात , महासागरमें 
छोटीसी.किसी एक नावको खेकर किनारे लगानेवाला यह प्रयास था । 
पिछले इन २० वर्षोके-काय विवरणकी सफलताके बारेमें केवळ इतना ही 
कह देना काफी होगा कि वैद्यनाथ दवाओंके निर्माण करनेमें इस समय ४ बरत 
निर्माणशोलाएँ लगी हुई हैं, जिनमें विशेषज्ञोंके एक खास बड़े दूलकी देख 
रेखमें आयुर्वेदिक दवाओंके इतने बढ़े स्केलपर निर्माण हो रहा है जो केवळ 
हिन्दुस्तानमें ही अद्वितीय नहीं है, बल्कि किसी भी विदेशी औषधि-निर्माताके 
चास्ते मी स्पर्धा और देर्ष्याकी चीज है । 
- औषध-निर्माण कामके लिये हमें प्रत्येक मुख्य कामके लिये एक-एक 
अलग विभाग कायम करना पड़ा हे जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हु 


१--असिद्ग खनिज एवं बनोषधि 


यह विभाग सारे हिन्दुस्तानके प्रत्येक हिस्सेसे अलग-अलग नामोंमे या | 


एक ही नामसे प्रचलित औषधियों और बनस्पतियाँको एकत्रित करता है। 
इसमें हमारी सभी शाखाओं, वेतनभोगी कर्मचारियों, कमीशन एज़ेप्टों और 
दवा विक्रेताओंके अलावा स्वतन्त्र वेद्य व डाक्टर सरकारी जङ्गलात-विमाग व 
कृषि बिभागसे भी सहायता मिलती है । यह सबसे बड़ा विभाग हे । ` 


२--परीक्षण विभाग 

इसमें इकट्टीकी हुईं जड़ी-वूटियां, असिद्ध खनिज एवं औषध निर्माणके 
FAN आनेवाली अन्य वस्तुओंका परीक्षण स्वयं अपने प्रयोगशालामें भनुमवी 
wai और रसायन शास्त्रियो द्वारा किया जाता हे । अन्यान्य सार्वजनिक 
शिक्षण संस्थाओंको नियमित रिसर्च कार्यके लिये आर्थिक सहायता देकर 
प्रोत्साहन भी इस विभाग द्वारा दिया जाता है ओर समय-समयपर आवश्य- 
कतानुसार उचित wa देकर अन्य रिसचे लेबोरेटरियोंसे भी अपने परीक्षण 

के काममें सहायता ली जाती है । _ 
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३ ओषध-निर्माण-विभाग 
इस विभागमें विशेषज्ञ-आयुर्वेदाचायों और निर्माणकुशल वेद्य शालियोंकी 
[ःक सेना ही काम करती हे; जिनकी देख-रेखमें औषधियोंका ge शाख्रीय- 
“faa निर्माण होता हे और निर्माणकी प्रत्येक अवस्थामै भवनके मालिक लोग 
जो स्वयं औषधि-विज्ञानके विशेष जानकार हैं, उसकी परीक्षा . करते zt 
ma ही इस विभागको दूसरे विभागोंके विशेषज्ञोंकी सहकारिता भी प्राप्त हे । 
इस प्रकार इस विभागके वेज्ञानिक संगठन और सुव्यवस्थित संरक्षणका ही फल 
है कि आज श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo की बनी हुईं औषेधियां सबसे 
ज्अच्छी और असली सममी जाती हैं। 
आज हिन्दुस्तानके औषधि-निर्माणकर्ताओं एवं औषधियोंके व्यापार करने 
maid “श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड” का' क्या स्थान है, इसे कितनी 
प्रतिष्ठा और केसा सम्मान प्राप्त है, इसकी औषधियोंको लोग कितना प्रमाणित 
भौर असली सममते हैं, इसका बखान स्वयं करना आप मियाँ frag’ बनना 
हहे । गांधीजी, मालवीयजी, नेइरूजीके समान काम करनेवाले आयुर्वेद जगत्‌ 
फे यशस्वी महापुरुषोंने तथा देशके अन्य महानुभावों ओर नेताओने इन दवाओं 
व्को दिल खोलकर प्रशांसा की हे। 
हमारी दवाओंकों व्यव्वारमें लाकर असलो और प्रमाणित कहकर प्रशंसा 
व्करनेवालोमें हैं--“+-अखिल भारतीय gig महामण्डल ( हिन्दुस्तान भरके 
व्वेयोंकी महासभा ) के सभापति होनेवाले, राज्य और प्रजासे सम्मानित, अनेक 
[चिकित्सा ग्रन्थोके लेखक, आयुर्वेद्को परीक्षा लेनेवाले भारत प्रसिद्ध वद्यराज 
श्री यादवजी त्रिक्रमजी आचार्य ( बम्बई ), स्वर्गीय पं० श्री गणनाथ सेम 
सरस्वती ( कलकत्ता ), श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी ( नागपुर ), डाक्टर To 
saa (मद्रास), कविराज प्रताप सिंह (काशी), स्वर्गीय लच्छीराम स्वामी 
(जयपुर), श्रो शिव शर्मा ( लाहोर ), आयुर्वेद महामहोपाध्याय श्रीमागीरथर्ज 
-स्वामी (कलकता) तथा आयुर्वेद्‌ पश्चानन श्री To जगन्नाथ प्रसादजी छु 
„(प्रयाग ) । इसके अलावा देशके अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ( सेवासमिति, 


हि 
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कांग्रेस कमिटी, रिलीफ कमिटियां, सरकारी ग्राम-सुधार विभाग, डिस्टिक्ट 
as, म्युनिसपलिटियाँ आदि ) ने हमारी दवाएं 'काममें लाकर उनकी प्रशसा 
की हैं । 


हम ऊपर बता चुके हैं कि बेद्यनाथ दवाओंकी लोकप्रियता और ख्याति 
की वंजह है कि हमको औषधि निर्माणके लिये चार-चार जगह बड़े-बड़े 
कारखाने खोलने पड़े हैं । ऐसा इन्तिजाम हिन्दुस्तानमें तो क्या, औषधि 
निर्माण जगतमें कहीं भी नहीं है। और सच पूछिए तो ,हिन्दुस्तान जेसे 
बड़े देशकी भौगोलिक सीमाओंमें असली शास्त्रोक्त दवा बनानेके लिये इस 
प्रकारका सङ्गठन, जिससे सारे हिन्दुस्तानमें प्रचलित बनस्पतियाँ, कच्ची खनिज- 
औषधियां और मूल द्रव्योंका सुलभताके साथ सर्वोत्तम सङ्कलन हो सके और 
दवा जिस आबहवा, प्राकृतिक वातावरण और अन्यान्य. खास -परिस्थितिमे 
तेयार होनी चाहिए, सम्पूर्ण हो सके, की परम आवश्यकता थी। इसके 
अतिरिक्त एक और विशेष वजह थी जिसके लिये एक ऐसा संगठन बहुत ही 
आवश्यक था ! वह है हिन्दुस्तानके विभिन्न प्रदेशों और अलग-अलग भाषा- 
आषियोंमें जो एक ही सिद्ध औषधिके विभिन्न पाठ और उसके निर्माणके fet 
“विभिन्न रोलियाँ प्रचलित थीं और हैं, उनमें जो सर्वोत्तम और सबसे अधिक 
फलदायक हों उनको एकत्रित किया जा सके और सारे हिन्दुस्तानमे एक हो 
eedd सर्वोच्च द्वाएँ तेयार कर उन्हें बिदेशी दवाओंसे टक्कर लेने लायक 
बनाया जा सके । 


>> प्रसन्नता है कि हम अपने इस उपरोक्त सिद्धान्तको बड़ो सफलताके 
-साथ कार्यरूपमें परिणत कर सके हैं । 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन: लि० का उद्देश्य औधधियोंके कारबारसे सिर्फ 
अर्थापार्जन करना ही नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेदके स्टेण्डडको ऊँचा उठाना और 
उसे सर्वाङ्गपूर्ण करना है । हमारी उन्नति और सुधारका एकमात्र कारण 
दुवाओंकी असलियत, व्यापारकी सच्चाई और जन-सेवा है । 
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४--पेकिङ्ग विभाग 
इस विभागका काम दवाको तौल या नापकर शीशियोंमें भरना, लेबुळ 
लगाना, चपड़ाकी सिलमोहर करना, FENER बक्सोंमें बन्द करना, आयल 
पेपर छगाना आदि ओषधिका वाह्यु स्वरूप बनाना है । रह विभाग जन- f 
रुचिका पूर्ण ध्यान रखता है । हमारी दवाइयां जेसे गुणमे श्रेष्ठ हैं वेसे ही | 
उनके वाह्य-दर्शन मी अनुपम हँ । शीशी, लेवुल, बौक्स आदि सभी सामान : | 
| 
| 


ऊँचे दजेके होते हैं ! कमंचारियोंकी देखभाल करनेवाले सुपवाइजर हैं, 
'ताकि किसी कर्मेचारोसे गलती न होईजाय । 
४-आडंर-सप्लाई विभागं 

एजेन्सियाँसे आनेवाली दवाओंकी मांगको बिना गलती किये उत्तमताके 
साथ भेजना इस विभागका काम है । एजेन्सीके आडरका माल स्टाक-कीपर । 
निकालता है । उसे एक कर्मचारी मिलाकर देखता है कि कोडे दवा कम- | 
वेशी तो नहीं है। उसके बाद एक विश्वासी कर्मचारी फिर सम्हालकर अपने | 
सामने होशियार और विश्वासी कर्मचारियोंसे बक्सोंमें बन्द कराकर लोहेकी पत्ती i 
लगवा देता है । प्रत्येक कर्मचारी अपना काम सावधानीपूर्वक समाप्त करके ' 
जिम्मेदारीके लिये अपना हस्ताक्षर करता है । तीन बार चेकिन्न होनेसे > 
गलतीकी गुज्ञायश नहीं रहती एवं सावधानीसे पुआल लपेटकर पॅक होनेसे 
दृट-फूटका भय भी नहीं रइता । इस विभागके कर्मचारी बहुत योग्य और 
feat हैं । 


६---प्रबन्ध बिभाग 
कारखानोंके प्रबन्धके लिये एक उत्तम और योग्य कमंचारीमण्डर 
( Staff) है जो सब कामाको उत्तम रीतिसे सम्पादित करता है । R 
विभागमे मैनेजर, सहायक मैनेजर तथा अन्य He आद्कि कामपर सभी 
अच्छे वेतनपर योग्य आदमी बहाल किये जाते हैं। इसलिये इम यह दावे Aa 
के साथ कहते हैं कि हमारे जेसा उत्तम प्रबन्ध दवा विक्रेताओंमें किसोका =| 
नहीं है । s; 


t 


| 
| 
| 
t 
ies 
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७--एकाउण्ट्स विभाग 
कारखानेके लेखा-जोखा, हिसाब-किताबके लिये योग्य व्यक्ति एकाउप्टे- 
ष्ट तथा. खजाश्वीके पदपर काम करते हैं, जिन्हें बहुत ऊँची तनख्वाहें मिलती 
हैं । एजेन्सीसे लेकर रोजमर्रके हिसाब-किताव तकका लेखा-जोखा यह विभाग 
बढ़े सुन्दर ढङ्गपर रखता हे । 


८5 अचार विभाग 


हमारा यह विभाग बहुत ही बड़ा हे, जिसमें प्रचार मैनेजरके अलावे 

अनेक व्यक्ति काम करते हैं। ईस विभागका एकमात्र उद्देश्य यही हे कि 

हम अपना प्रचार अपनी दवाभोंको उपयोगिताके बारेमें घर-घर सन्देश पहुंचा 
ES ताकि दवा बेचनेमें हमारे एजेण्टोंकों सुविधा हो । इस विभागके द्वारा 
अखबारोंका विज्ञापन, सिनेमा रलाइड, दीवाल लिखवाना, पश्चाङ्ग, FE 
डायरी, सूचीपत्र, पोस्टल तथा अन्य प्रचार साहित्य छपवानेके अलावा 

. सुन्दर और आकर्षक साइनबोर्ड एजेन्टोंके लिये तैयार कराये जाते हैं । इस 
विमागके अधीन दो-तीन मोटरवान भी हैं जिनके जरिए गाँव-गाँवमें तथा 

_  मेले-जल्सोंमें घूम-घूमकर प्रचार किया जाता हे । 


९--प्रस व प्रकाशन विभाग 

लेवुल, सेवनविधि तथाँ प्रचार विभाग» साहित्यकी और आयुर्वेदीय 
अन्थोंकी छपाइका काम इतना अधिक हमारे यहां होता हे कि उसके छिये 
एक बड़ा प्रेस खोलनेका प्रबन्ध करना पड़ा। उस प्रेसके कर्मचारी मण्डछः 
( Staff ) भी बड़े ही योग्य और अनुभवशील हैं । 

१०-स्वास्थ्य-रक्षा एवं धर्मार्थे विभाग 

इस विभागका काम हे जगह-जगह आवश्यकताजुसार- धर्मार्थ औषधालय 
खोलना तथा अन्य उपायोंसे Sa पीड्त-&त्रोमें औषध और देद्य भेजकर-- 
दुःखी एवं असहाय प्राणियोंकी सेवा करना gaa निमित्त ४ धर्मार्थ आष 
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m खुल चुके हैं, जिनका सश्चालन योग्य वेतनमोगी वेद्य कर रहे हैं । 
US अलावा हमारे वेद्य मुहल्ले-मुहल्ले तथा गांव-गाँवमें घूम-घूमकर 
न्पाग्युवेदीय स्वास्थ्य-रक्षाका प्रचार करते हैं तथा तत्सन्बन्धी साहित्य एवं 
ऱेय्मम-नियमं, भोजनके ARH छपा हुआ चार्ट बांटते हैं ; ताकि लोग उन | 
Tartine चलकर बीमार न होने पावे । ; द 


११--यातायात विभाग P AA 
यह विभाग लड़ाईके जमानेमें खोला गया हे yak Rai माल gs, 
भोजने तथा मंगानेमें बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी । इस- विभागको 
ख्वोलनेसे हमें तो सुविधा हुई ही, एजेन्टोंको भी बड़ा लाम हुआ। a 
विभाग रेलवे, जहाज, लारी आदिसे माळ भेज नेका जल्दी प्रबन्ध करता हे 
ताथा इसके लिये लिखा-पढ़ी, दौड़-धूप, कोशिश-पैरवी सब कुछ करता हे। 
इस विमागके जिम्मे दो मोटेर लारियाँ तथा अनेक अन्य गाड़ियाँ भी कर 


करी गई हैँ । 
१३-_एजेन्सी और बिक्री विभाग 
सारे हिन्दुस्तानमें हमारे ४५ से अधिक बिकीकेन्द्र और १५ हजारसे 
अधिक एजेन्सियां हैं । मुख्य-मुख्य शहरों, व्यापारीकेन्द्र और Fei 
आयुर्वेदके प्रचारके दृष्टिकोणसे एवं औषधि-वितरणकी सुविधाके ख्यालसे ही 
हमने अपने ये बिक्रीकेन्द्र खोले हैँ । 
a च ~ होती है 
बेद्यनाथ रस-भस्म श्रेष्ठ क्यों होती हे ! 
रसायन और भस्म बनानेके लिये रसायनशाला एक छोटेसे गाँवमें है, 
जहा रसायन और भस्म वनानेके लिये सब तरहकी सुविधाएँ प्राप्त हैँ । इस 
जगह जङ्गलकी कंडे ( बन्योपल-गोंइठे ) हजारों मन आसानीसे मिलते हैं । 
और मजदूरी भी सस्ती हे । यहाँसे सबसे नजदीकका रेलवे स्टेशन २४ 
मीलपर हे । स्टेशनपर भी पत्थरके कोयलोंकी बिक्री नहीं होती। इस पर 
देहातमें बिजली वा गेसका कोई प्रश्‍न ही. नहीं । . अतः शुद्ध आयुर्वदीय 
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३ श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, लिमिटेड, 


i = == 

| पद्धतिसे भस्म और कूपीपक रसायन बनानेका जसा स्वतन्त्र सुप्रबन्ध हमारे 
{| | | यहाँ हे वेसा भारतव्में किसीके यहाँ नहीं है । इस रसायनशालाके अध्यक्ष एक 

| 


सुयोग्य वेद्य हैं जो पारद्के संस्कार और भस्मोंके निर्माणकी विशेषताके fea 
भारत प्रसिद्ध हैं । इप प्रकार वैद्यनाथ रसायन और सस्मै सर्वश्रेष्ठ तेयार 
होकर हमारे कलकत्ता, पटना, झांसी और नागपुरके कार्यालयोंमें RÍ 
पेक होकर तथा सिल मोहर लगाकर एजेण्टोंके पास बिक्रीके लिये भेजी जाती 
हैं। भस्मे जितनी पुरानी होती हैं उतने ही ज्यादे गुणकारी होती हैं। 
हमारे यहाँ वजनमें मनों wet एक साथ तेयार होती और पुरानी होने पर ही 
विक्री की जाती हैं । कई दूसरे प्रतिश्ति औषधि निर्माता भी हैं जो रस-मस्म 
अच्छी बनाते हैं, परन्तु उनके मूल्य बहुत ज्यादा होनेके कारण अमीर लोग 
ही खरीद सकते हैं, साधारण जनता नहीं । इसके विपरीत कई औषधि 
निर्माता बहुत ही सस्ते wad बेचते हें जो किसी भी हालतमें विश्वसनीय 
नहीं हो सकती । श्रीवेद्यनाथआयुर्वेद भवन feo द्वारा बनी हुई रस-रयायन 
और भस्में उत्तम श्रेणीकी होने पर भी सूल्यमें अधिक नहीं हॅ । थोड़ा-सा 
अधिक मूल्य देकर आप वेद्यनाथ रस wet खरीदकर निश्चित रुपसे फायदा 
उठायेंगे । हम आपको गारंटी देते हैं कि वेद्यनाथ रस-भस्म निरिचत स्पसे 
फायदा दिखलाती है और मांके दूधकी तरह निर्दोष होती हैं । इस तरह 
की उत्तम Wel डालकर बनने वाले रस भी पूर्ण गुणकारी होते हैं । इन 
सब कारणोंसे भारत वर्ष भरमें यह प्रसिद्ध हो गया हे कि वेद्यनाथ रस- 
रसायन और भस्मे श्रेष्ठ और पूर्ण गुणयुक्त होती हैं । 


श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भगनके कुछ प्रयल 


(.१ ) भवनकी बिक्रीपर ज्यादेसे-ज्यादे ५) ३० सेकड़ाके अलावा बाकी 
सब आयुर्वेदकी उन्नतिमें खचे होता हे ओर होता रहेगा । आयुवेद्की 
दवाइयाँ सर्वोत्तम बनाने ( रिसर्च ) में ही सबसे ज्यादे खर्च होता = 
३०००) २० वार्षिक काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको मी आयुर्वेद रिसचेके लिये 
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दिया जाता हे तथा 1५००) रु० वाषिक धर्मसमाज संस्कृत काटेज*मुज- 
फ्फरपुरको आयुवद्को व्यवद्दारिक शिक्षाके लिये दिया जाता हे । 

( २ ) राष्टोन्ञति और सेवा भावनासे आयुर्वेदकी दवा बनाने वालेको 
पूरण प्रोत्साहन दिया जाता है । बहुत बडी तादादमें आयुर्वेदकी दवाइयां 
किस तरह बनानी चाहिये तथा वे निश्चित गुणकारी कंसे हो सकती हैं, उन 
को वतेमान रुचिके अनुकूल केसे बनाया जा सकता है, इत्यादि हमारा महत्व- 
पूण अनुभव वे खुद देखकर जान सकते हें । हिन्दुस्तानके स्वतन्त्र होनेके 
बाद नये राष्ट्रका निर्माण हो रहा है, उसमें आयुर्वेदीय चिकित्सा प्राणली को 
भी सुन्दर अवसर मिलने वाला है । दवाओंके निर्माणका वृहद्‌ आयोजन 
द्वारा ही हम डाक्ररो दवाओं तथा चिकित्सासे लड़कर उन्हें इस देशसे खत्म 
कर राष्ट्रीय चिकित्साके आसनपर आयुर्वेदको बेठा सकते हैं । श्रीबद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन लि इसके लिये सतत प्रयत्नशील wat है। 

( ३ ) आयुर्वेद विद्यालयोंसे निकलने वाले वैद्य पूर्ण विद्वान और सेवा 
भावयुक्त हों --इसके लिये आर्थिक सहायता और छात्रबृत्तियां पहलेसे ज्यादे 
कर दी गई हें। बिहार गर्वमेन्ट और काशी हिन्दू विख़विद्यालयके आयुर्वेद्‌ 
विभागक्री प्रबन्ध सदस्यता हमने इसी ea स्वीकार की है । 

( ४ ) आयुर्वेदके मूल सिद्धान्तोके अधारपर डाक्टरीके टकरकी wer 
पुस्तकें प्रस्तुतकरनेके उद्देश्यसे “शरीर क्रिया विज्ञान” (आयुवेद क्रिया शारीर) 
और “पदार्थ-विज्ञान” “सिद्धयोगसंग्रह” “आरोग्य प्रकाश” आदि ग्रन्थोँका प्रकाशन 
भी इसी saa हुआ है । आरोग्यप्रकाशका तो ऐसा प्रचार हुआ रि 
देखते-देखते उसके सात संस्करणोंमें ५३००० कापियाँ बिक गयीं और 
आठवें संस्करणमें १५००० कापियाँ फिर छापी गयीं हैं । “सिद्वयोगसंग्रह” और 
“शरीर क्रिया-विज्ञान” भी आयुर्वेदके सर्वोत्तम ग्रन्थ माने गये हैँ । 

( ५ ) यूनानी चिकित्सा भी हमारे लिये उपयोगी है । पूर्ण अधिकारी 
विद्वान द्वारा राष्ट्र-भाषामें “यूनानी सिद्धयोग-सग्रह” िखवाकर इस अभाव 


A पूर्ति की गई है । 


११ श्रीबद्यनाथ आयुवद भवन, लिमिटेड, 


( ६.) भारतीयोंकी तन्दुस्तीका सुधार आयुर्वेदके अधारसे ही हो सकता 
“है-इस उद्दे श्यपूर्तिके लिये “सचित्र आयुर्वेद” नामका मासिक पत्र प्रकाशित 
कर रहे हैं। “पथ्यापथ्य, किशोर रक्षा और हृह्मचय” आद सरीखी gaz 
तथा छोटे-छोटे-टे क्ट भी प्रकाशित होते. रहते हैं। 

( ७ ) वेद्यनाथ धर्मार्थआयुर्वेदीय दवाखानोंकी संख्या अब चार हो गई हैं। 
यहाँ गरीब रोगियोंको उत्तम दवा ही मुफ्त नहीं दी जाती, बत्कि पथ्य भी. 

पत दिया जाता है । हर जगह रवास्य्य-रक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं। 

(<) धर्मार्थ दवाखानोंको हमारे यहांसे लागत मूत्यमें दवा दी जाती 
थी; अब प्रमाणित दवाखानों को सुपत दवा भेजनेका भी प्रबन्ध किया 
गया है 1 

( ९ ) हैजा, महामारी,मलेरियां, बाढ़ आदिसे पीड़ित प्राणियों की सेवाके 
लिये १ वद्य, २ कःपाउप्डर, और २ नौकरोंकी एक मंडली संगठित की गई 
है जो पवे,मेले आदि पर भौ सेवा करने जाती है । इसके अलावे इन 
स्थानों में बीमारियोंसे वचनेके उपाय छपवाकर काफी तादादमें बंटवाए जाते. 
हैं। 

(१० ) हर साल हमारे सभी कारखानों एवं बिक्री-केन्द्रोंमे श्रीथन्वन्तरि 
जयन्ती मनायी जाती है जिसमें हजारों वद्य भाग लेते हें। करीब «दश 
हजार रुपये हर साळ इसमें wa किये जाते हैं। वेद्यॉमें श्रातृभाव और 
संगठन के लिये इसका अधिक प्रचार करनेकी हमारी योजना हैं। 

( ११ ) राष्ट्रीय काममें भी उत्साह पूवेक धन दिया जाता है। कई 
विद्यालय, स्कूल, आश्रम, पुस्तकालय आदि सिर्फ हमारे ही खच्से चल रहे हैं । 

( १२ ) आयुर्वेदकी उन्नतिके लिये हम अपने प्रभाव को भी काम में 
लाते हैं। हमारा प्रय्न है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल आयुर्वेदको पर्याप्त 
प्रोत्साहन दे । बिहारमें तो निश्चित रूपसे आयुर्वेदको प्रोत्साहन मिलेगा 

एसी हमारी आशा है । 


SF aes AS wera FAN _e 
TESS किजेषज्ञाकी सम्मातियाँ 
१ == 
चरक, GAA, वागभट्ट आदि प्राचीन संहिताओंके संशोधक, 
खिल भारतवर्षीय ager महासम्मेलन ओर विद्यापीठके 
anga सभापति आयुवदोद्धारक देद्य श्री यादवजी त्रिक्रमजी 
anaa (बम्बई ) की सम्मतिः-- 
हु श्री. बद्यनाथ आयुर्वेद भवनके अध्यक्ष Go रामनारायणजी बेद्यको में 
१७-१८ agit जानता हूं ; इनके श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवनमें प्रस्तुत 
होनेवाली ओषधियोंके नुस्खांको में जानता हूं एवं औषधालय भी ४-५ aK 
देखा है मेरा जहाँतक अनुभव है इनके यहां विरवासपात्र. दवाएँ बनती 
हैं । आयुर्वेदकी उन्नतिके लिये भी ये बहुत सचेष्ट हैं। जनता यहां की 
बनी द्‌वाइयाँ विज्वासके साथ खरीद कर सेवन कर सकती हे । में इस 
कार्यालयकी दिनोंदिन उन्नति चाहता हूं । 
मुंबई 


A 0 n c 
2 (इर यादवजी त्रिकमजी आचाय 


भूतपूव सभापति अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलन, 
सुपरिण्टेण्डेण्ट agada रसायनशाळा काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय; प्राणाचाये, वद्यरन्न, कविराज प्रतापसिहजी रसायनाचायः 
की सम्मतिः 

«८. .-मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई की यह _औषधि-निर्माणशाला 
बिना किसी वाह्म-आडम्बरके लाखों रुपयोंकी औषधियोंका व्यापार करती है । 
साथ ही साथ आयुर्वेदीय साहित्य और अन्वेषणका भी कार्य करके आयुर्वेद 
की भित्तीको gee और सुखद बनानेका भरसक प्रयत्न कर रही है । आशा है»- 


TTT 777 Fi] 


१३ श्रीबैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, लिमिटेड, 


फार्मसियाँ ~ < 
देशकी नामधारी í भी इनके कार्यका अनुकरण करेंगी तो 
| आयुर्वेद जगतका शीघ्र ही स्थायी उपकार होगा ।” 


| Ale २७-८-४० i इस्ताक्षर--ऋविराज प्रताप सिंह 


प्राणाचाये, भिषगकेशरी, विद्या-बाचस्पति नि० ute विद्यापीठ 
| -के परीक्षक, भूतपूर्वे सभापति अ० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन 
|| “प्रिन्सिपल श्रीधन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुरके वेद्य श्री 
i -गोवर्धन शर्मा छांगणीजीकी सम्मति :-- 

श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवनके स्वत्वाधिकारी वेद्यराज पं० श्री रामनरायण 
जीको में वर्षोसे जानता हूं । आप विद्वान वेद्य हें और सच्चे. कार्य्यकर्ता हॅ | 
-आपकी सत्यताका यही प्रभाव हे कि आपकी सब औषधियां “यथा नाम तथा 
i गुण?” हैं। आपके यहाँकी बनो हुई औषधियाँ बड़ी लामप्रद्‌ सिद्ध हुई हैं। 
i :में आपकी उत्तरोत्तर उन्नति चाहता हूं । 
| 


ta ७०१ PPP 


वैद्य गोवन शर्मा छांगाणी 
So Wo आयुर्वेद महामण्डलके yaya सभापति, आयुर्वेद 
। महासम्मेलन पत्रिकाके भूतपूर्व यशस्वी सम्पादक, आयुर्वेद परीक्षाओं 
Hi के गवनेमेण्ट मान्य परीक्षक, आयुर्वेद केशरी, महामान्य स्वर्गीय 
i वेद्य किशोरीदत्तजी शाश्ली, कानपुरकी सम्मति :-- 
a आज में श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवनका वेभव, औषधि-चातुर्य, समयो- 
i | 'पयोगिता और दाशेनीयता देखकर प्रसन्नतापूर्वक यह स्वीकार करता हूं कि 
Hi i आयुर्वेद जगतमें यह कारखाना अद्वितीय है । इसके सञ्चालक महोद्यका सौजन्य 
३. और कार्यपटुता प्रशंसनीय है । आपको जिस प्रकार अपने व्यवसायका ध्यान 
te | ` है, aa ही आयुर्वेद, देश और जनताका भी ध्यान है और यइ बात देशके 
| सौमाग्यकी है । वेद्य-वन्धु और जनता यहाँकी विश्वासी दवा खरीदकर 
tt $ आयुर्वेदोन्नतिमें सहायता और अपनी गुणग्राहकताका परिचय प्रदान करें । 


Glo २६-६-३९ || हस्ताक्षर- वैद्य किशोरीदत्त शास्री 


qlo १४-५३० ! हस्ताक्षर: 
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प्रत्यक्ष शारीर, सिद्धान्त निदान, आयुर्वेद संहिता आदिके f: 
खक महामहोपाध्याय कविराज स्व० श्री गणनाथ सेन सरस्वती | 
व्ववेद्यासागर, प्राणचाय, एमु० Uo, Qo एम० एस० को es 

FAN :— Is 
आयुर्वेदके पुनर्जीवनके लिये श्रीबंद्रनाथ आयुवेद भवन, कलकत्ताके 
Saw प्रशंसनीय है । हमारी इस संस्थाके साथ पूरी सद्दानुभूति है । 


=e ६-३-४ |, हस्ताक्षर--कविराज गणनाथ सेन | C K 


वेद्य शिवशर्मा आयुर्वेदाचाय लाहोर, qaqa सभापति अखिल 
amaata आयुर्वेद महासम्मेलनकी सम्मति :-- 

मेंने आज श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवनका निरीक्षण किया । आयुर्वेदोय 
औषधियाँ भी बनती देखी । मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि सम्पूर्ण 
औषधि-निर्माण बहुत स्वच्छ और प्रामाणिक द्रव्योंसे स्वंथा शास्त्रोक्त रीतिसे 
होता है । मुझे पूर्ण बिस्वास है कि जिस योग्यता, श्रद्धा और परोपकारके 


wad औधियाँ बनती हैँ, उससे वे अवश्य शीघ्र फलदायक होगी । जनता 
और वेद्यसमाज दोनों हो ऐसे कार्यालयसे विशेष लाम उठा सकते हैं और हि रत: 
आयुर्वेदका नाम भी उज्ज्वल रह सकता है | 1 y 

विशेष बात इस संस्थाकी ag है कि इसकी आयका एक बड़ा भाग 
आयुर्वेद के प्रचारार्थ और परोपकारार्थ उदारतासे व्यय किया जाता है, जिसके 
कई उदाहरण मेरे सामने हैं । मेरी इच्छा है कि आयुर्वेदकी यथार्थता जनतामें 
सिद्ध करनेके लिये और आयका सदुपयोग gas लिये श्रीबेद्यनाथ आयुर्वे 
मवनकी औषधियोँक्रा सक्त्र अधिकाधिक प्रचार हो । 


qio १६-१०-४० | हस्ताक्षर- वैद्य शिव शर्मा 


४ 
/ 
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देशरल डा० राजेन्द्रप्रसादजी की सम्मति ¦ 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवनने काँग्रेस-प्रद्शिनीमें भारतीय औषधियों और 
आयुर्वेदिक रीतिसे चिकित्साका प्रबन्ध किया । मैंने उसे देखा और सब 
प्रबन्धको देखकर बहुत खुश हुआ । आयुर्वेदका पुनरुद्धार अत्यन्त आवश्यक 
है और इस प्रकारके प्रयल्लसे उसमें बहुत लाभ होगा। में इस संस्थाकी सफलता 
चाहता हूं। 


/ 


ता० २१-३-४० } हस्ताक्षर---राजेन्द्रप्रसाद 


विहारके प्रलयंकारी भूकम्पमें सहायता-कार्यके लिये श्रीराजेन्द्र 
प्रसादजीके सभापतित्वसें जो बिहार केन्द्रीय सहायक समिति 
बनी.थी, उसके प्रधान मन्त्री बाबू अनुग्रहनारायण सिंहजी एम० 
ए० बी० == एम० Ugo ए० ने हमारी दवाओंके सम्बन्धमेँ 
TTo ३१-३-३४ को जो लिखा था उसका हिन्दी अनुवाद :-- 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ताके मालिक पं० रामनारायण शर्मा 
वेद्यराजको यइ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है कि इन्होंने भूकम्प-पीड़ित 
जनताके लिये अपने औषधालयसे प्रस्तुत पेटेण्ट दवाइयां बिहार सेण्ट्रल रिलीफ 
'कमिटीकी शाखाओंके प्रबन्धमें बिहारके अनेक fast वितरण की। ये 
'औषधियां पीड़ित जनताके लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं। में इनके 
इस कायकी बहुत प्रशंसा करता हूं तथा हम छोगोंके प्रति इन्होंने जो सहायता 
प्रदान की है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं । 
इस्ताक्षर--अनुग्रहनारायण सिंह 
To वि० धुलेकर एम० To, एछ० एछ० Alo, एम० एल० Go, 


. ओसिडेन्ट ओर संस्थापक राष्ट्र-सेवा-मण्डल और आयुर्वेदीय युनि , 


वर्सिटी झांसी तथा मेम्बर यू० पी० संस्थापक आयुर्वेद विख- 
विद्यालय मेडिसिन बोडकी सम्मति :-- 
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& सुझे आयुर्वदिक औषधियोंका निर्माण इतनी अच्छी और faa रोतिपर 
होते हुए देखकर श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन तथा उसके अध्यक्ष व सश्वालकॉकी 
प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता होती है । मुझे यह देखकर कि श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवनके अध्यक्ष आयुर्वेदके बढ़े प्रेमी हैँ और केवल व्यापारिक दृष्टि ही 
अपने सामने नहीं रखते, बड़ा आनन्द होता है। इस भवनकी औषधियाँ 
उत्तम तथा विश्वसनीय होती हें । 
Te ५-१-४१ | हस्ताक्षर--२० वि० JOR M.A.M.L.A. 
श्रीः 
श्री AST] मठाधीश जगद्गुरु महाराज का प्रशंसा-पत्र 
भारतकी राजधानी दिल्लीमें आई हुई विपत्तिके शमनके लिए--शतमुख 
कोटि महायज्ञका Jee आयोजन किया गया था । समस्त देशके महान 
'धर्माचायौ, उद्भट विद्वानों, त्यागी-सन्यासियों, धर्मगुरुऑ धर्मात्माओंके 
अलावा लाखों arate यह मेला भारतका सर्वोत्कृष्ट समारोह था । इस 
अवसर पर श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवनने वहाँ अपनी शाखा खोल कर 
आयुर्वेदीय औषधोंका प्रदशन किया था, तथा उत्सवमें समवेत लोगाँकी सेवा 
की थी, हमारे सेवाकार्य तथा औषधोंकी उत्तमता और विशुद्धताको देखकर 
भारतके TAA जगद्गुरु महाराजने TH प्ररांसा-पत्र प्रदान किया, सि 
ह-ब-ह नकल हम नीचे दे रहे हैं १ 
$ श्रीसते रामानुजाय नमः * 
श्री मद्वेद मार्ग प्रतिष्टापनाचायोभय बेदान्त प्रवर्त काचाये 
श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाय्ये श्री १००८ श्री मजगदूर श्री रामानुजाचार्य 
संरक्षित विशिश्द्वौ त सिद्धान्त संरक्षक अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघके 
प्रधान नेता उत्तराद्रि श्री देष्णव मठाधीश तिरुपतिवालाजी बड़गादी बम्बई 
श्री देवनायकाचार्य्येजी महाराजकी सम्मति :-- 
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१७ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 


“वने श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० की शतकोटि ७७. महायज्ञकी 
शाखा धर्मनगर, दिल्लीमें दवाओंका निरीक्षण किया तथा उनके द्वारा पीड़ित 
जनताकी सेवाका प्रबन्ध देखा । इसके द्वारा निर्माण किये गये aq, तेल, 
चूर्ण, अवलेह, बटी, रस, भस्म आदि शास्त्रोक्त रीतिसे तेयार होते हैं, यह 
देखकर बहुत प्रसन्नता हुई! इस संस्थाकी आयका बहुत बढ़ा भाग 
आयुर्वेदकी उन्नति तथा परोपकारार्थ व्यय होता है। मेरा अनुरोध है कि 
जनता तथा वेद्य समाज इस संस्था द्वारा तेयार की गई औषधियोंका प्रयोगकर 


लाभउठाव जिससे आयुर्वेदका नाम उज्ज्वल हो तथा देशका हित हो । इखरसे 


a A zt 
प्रार्थना है, श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवनके कार्थ्यकी दिन-प्रतिदिन वृद्धि a1” 


Alo २०-२-४४ 


“हिज होलिनेस” 
श्री जगद्गुरु श्री शंकराचाये त्री १००८ स्वामी 


श्री योगेश्वरानन्द तीर्थजी महाराज श्री गोवधेन मठाधीश पुरी । 
देहली कम्प, ता० १८-२-४४ 
श्रो शतमुख कोटि होमात्मक महायज्ञ, AF शुभ-अवसर पर जनता 
जंनार्दैनको सेवा करनेके लिये खुली श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवनकी शाखाका 
निरीक्षण किया । मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं कि यहाँपर शुद्ध 
शास्त्रीय रीतिसे आयुर्वेदीय औषधें तयार होती हैं और आयुर्वेदके प्रचारके 
लिये स्त्रत्प मूल्यमं दवा विक्री की जाती हैं । इसके अध्यक्ष पं ० रामनारायण 
शर्माजी सरल हृदय और साधु विचारके उच्च व्यक्ति हैं । 
इस संस्था द्वारा निर्माण को हुई रस, भस्म, आसव अरिष्ट, घृत, तेल 
आदि औषधें उत्तम तथा विश्वनीय हैं। आयुर्वेदोत्नति तथा जनताकी सेवाके 
लिये जो कार्य्यं किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है । 


श्रीजीकी आज्ञासे--प्रेमानन्द अम्ब्रालाल मन्त्री 


—— | 


> 


SU Sc a | ‘60-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


oe ऽ he à « x > १ x we Dt 3 E > One TTS nN EIT > ——_— 


ds १६१५४१७ or vy Dr SEN agar ae 


० En ` "पी १1 > 
E E की“ Ny 
as ` Mk TS STE CEE per 
~ =+ a a ed Beep wes ~? 
र... क के ठे.“ . 
क = y DE 
८ 5 p Eu ee esha 
ति yo 
et ++ 
= 


गुरुकुलकागड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में श्रद्धूत 
है । इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
AACS लगेगा । 
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